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ms Gea पाउ 
बात चीत की कला में निपुणता प्राप्त कीजिए 


। = एक महापुरुष का कथन है-“सुझे बोलने दो, मैं विश्व 
| को विजय कर लगा |” सचमुच ' वाणी ? से अधिक कारगर 
| हथियार और कोई इस दुनियां में नहीं है 1 जिस आदमी में 
| ठोक तरह उचित रीति से बात चीत करने की क्षमता है सममिये 
| कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव. 
| डालने का प्रधान साधन वाणी है । देन लेन, व्यबहार, आचरण 


' वित्ता योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिये समय की, अवसर . * 
| की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है पर वार्तालाप .. 


| एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों 
किया जा सकता है। ` | 


. 0. WHO Sq करने को केला में जो निपुण है ag अंसा- 


i EAS. 
८० 


, .चीत करने का शऊर न होने के कारण wd साधारण में भूखे : 


=. सममे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी ' 


योग्यता्ों को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की 
इच्छा नहीं करते | कारण यह कि घात चीत फे छछोरेपन से 
लोग झुकला जाते हैं और उनसे दूर दूर ns रहते TEE 
अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाये जाते हैं जो इतने योग्य नहीं 
'होते जितना कि सब elim समझते हैं। वाणी की कुशलता 
के द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं 

कि सुनने वाले मुग्ध दोजाते हैं । कहें बार योग्यता रखने बाले 
लोग 'असफल्ल रंह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल ' 
हो जाते हैं। प्रकट करने क साधन ठीक. हों तो कम योग्यता को | 
ही भले प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता. है और उनके द्वारा . 
बहुत काम निकोला जा सकता है । विद्य त विज्ञान के आचार्य 
Sto बी० राड का कथन है कि उत्पादन केन्द्र में जितनी बिजली | 
उत्पन्न होती है उसका दो तिहाई भाग बिना उपयोग के ही | 
बर्बाद होजाता है. पावर हाउस में उत्पन्न हुई बिजली का एक. 
तिहाई भाग ही कामं में -आता है । वे कहते हैं कि अभी तक | 
जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आवि- | 
'ष्कार होना चाहिए जो उत्पादित बिजली की बबांदी न होने दें, | 
जिसदिन इस प्रकार के यंत्र ठेयार होजायंगे तब बिजली घरों कीर 
शक्ति तिगुनी बढ़ जायगी, खर्च तिहाई रह नायगा। . {९ 
करीब करीब ऐसी ही घर्वादी मानवीय योग्यताओं की 

होती है । अधूरे वियत यंत्रों फे कारणे दो तिहाई बिजली नष्ट, 
होजाती है, बात चीत की कला से अनभिश्ञ होने के कारण दो 
तिद्दाई से भी अधिक बोग्यताऐ' निकस्मी पडी रइती हैं । यदिः 
इस विद्या.की जानकारी हो तो Raat कार्य . सम्पादन किया ६ 
जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी तो: 
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| तिहाई योग्यता रखनेवाला भी प्राप्त कर सकता है । आप अपनी 
| शक्तियाँ बढ़ाने के लिए घोर परिभम करें किन्तु उनसे लाभ उठाने 
^ में असमर्थ रहें तो वह उपार्जन किस काम का ? उचित यह है 
| कि जितना कुछ पास में है उसका. ठीक ae से उपयोग किया 
' जाय। जिन्हें भूखे कहा जाता है या मूख समका जाता हैं 
| चास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि खयाल किया जाता 
LR 1.उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती B, परन्तु जिस 
| अमाव के कारण उन्हें अपमानित दोना पड़ता है वह अभाव है- 
[ ata चीत की कला से परचित न art. 
| ss मनोगत भावों को भले अकार, उचित रीति से प्रकट कर 
' सकने को योग्यता एक ऐसा आवश्यकीय गुण है जिसके बिना 
' जीवन विकाश में भारी बाधा उपस्थित होती है । आपके मन 
|, में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं क्या सम्मति रखते हैं... 
| जब तक यह प्रकट न दो तब तक किसी को क्या पता चलेगा ? 
सन ही मन ङुड्कुडाने से. दुसरो के संभन्ध में बुरी बुरी कल्पनाएऐ 
' करने से कुछ फायदा नहीं, आपको जो कठिनाई है, जो शिकायत 
* जो संदे र उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए, जो. सुधार या 
, परिबतेन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए इस प्रकार अपनी 
चार धारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन 
(का औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार होजाने की बहुत 
(कछ आशाहै।  . n em 
| ८ अम का, गलत फहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि 
भू ठे संकोच की मिमक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट 
नहीं करते, इसलिए दूसरा यद्द समकतां है कि आपको कोई 
कठिनाई या असुविधा नहीं है, जब तक कहा स जाय तब तक 
दूसरा व्यक्ति केसे जानले कि आप क्या सोचते हैं और क्या 


पाते हे ! अमस सपे, iho ma rere} 


| 


G3) 


- जाहिर करना केवल भावुक और संवेदना शील लोगों पर प्रभाव 
डालता है, साध/रण कोटि के हृदयों पर उसका बहुत ही का 
असर होता है, अपनी निजी शुस्थियों में wed रहने के कारण, 
दूसरों को सांकेतिक भाषा को सममने में वे या तो समर्थ नह 

` होते या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं । mg) 

बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है और Hy 
जरूरी कामो. को पीछे के. लिये डाल दिया जाता है । संभवि 
आपकी कठिनाई या इच्छां को कम जरूरी समझ कर पी 
डाला जाता दो, फिर के लिये टाळा जांता हो, यदि iie 

भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े प 
अपनो बात को स्पष्ट रूप से नम्ने भाषा में कह दीजिये, उ 
भीतर' ही भीतर दुबाये रह कर अपने को अधिक कठिनाई 
सत डालते AEE] ` - 4f 
— संकोच उन बातों के कहने में होता है जिनमें qui 
कुछ ET की या अपने को किसी लाभ की संभावना होती | 
ऐसे प्रस्ताव को रखते हुए भिक इसलिये होती है कि wr 
उदारता सहन शीलता को धब्बा लगेगा. नेक नीयती पर sri 
किया जायया या sata का भाजन बनंना पड़ेगा | यदि आपः 

_.._ “पक्ष उचित सच्चा और न्याय qui तो इन कारणों से मिम: 

, ` की कोई आवश्यकता नहीं है, हॉ अनीति युक्त माँग कर रहे 

` तो बात दूसरी है | यदि अनुचित या अन्याय युक्त आपकी * 
नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयता पूर्वक अ! ' 
मांग को प्रकट करना चाहिये। हर मनुष्य का पुनीत wd : 
कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और उनका रक्षा' : 
'केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के दिये नहीं वरन्‌ इसलिये भी कि # : 
इरण और कायरता, इन दोनों घातक तत्वों का अन्त हो |... . 
००० "efe EHI RUSE Grail की दावत चले आं 


{ "ug ) 


rir बढ़ रहा है और सात्विकता न्यून होती जा रही है ! E 


Marea क्लेश पा रही है और शेतानियत'का शासन TTT होता 
एध्राता,है क्या आप इस आध्यात्मिक अन्याय को सहन ही करते 
Wen? यदि करते रहेंगे तो fate वतन के गहरे गते में जा 
Ty । इश्वर ने सदुगुणों की, सात्विक बृत्तियों की; सदू 
कपादनाओं की अमानंत आपको दी है और आदेश किया है 
वक्रि यह पूंजी सुरक्षित रूप से अपने पास रहनी चाहिए यदि 
पीउस अमांनत की रक्षा नकी जा सकी और चोरों ने, पापों ने 
तिउस पर कब्जा कर लिया तो इश्वर के संसुख जवाव देह होना 
) पड़ेगा, अपराधी वनना पड़ेगा .। 
$ ठीक इसी तरह. वाझ जगत में मानवीय अधिकारों की 
ईअमानत ईश्वर ने आपके gui की है। इसको अनीति पूर्वक 
किसी को मत छीनमे दीजिए । गौ का दान कसाई को नहीं वरन्‌ 


ब्राह्मण को होना चाहिए अपने जन्म सिद्धि अधिकारों को यदि 


।।बलातं छिनने देते हैं तो यह गौ का कसाई को दांन करता. हुआ 
प्र यदि ग्वेच्छा पूर्वक सत्कायाँ में अपने अधिकारों का त्याग करते 
हें तों बह अपरिग्रह है, त्याग है, तप है । आत्मा, विश्‍वात्मा 
पका एक अंश हैं । एक अंश में जो नीति या अनीति की वृद्धि होती 
है वह सम्यर्ण विश्वात्मा में पाप पुन्य को बढ़ाती है, यदि आप 
i ससार में पुन्यं की, सदाशयता की; समानता की, वृद्धि चाहते 
£ हैं तो इसका आरम्भ अपने ऊपर से ही कीजिए | अपने अधिकारों 
॥ की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिस करिए, इसके मागे. में जो 
1 भू 3m संकोच, वाघा उपस्थित करता. है उसे साहस पूवक हटा 
[^ a ए। — 
í दबंग रीति से, निर्भयता Tas. खुले मस्तिष्क से बोलने 


| का अभ्यास करिए । सच्ची और खरी बांत कहने की आदत . 


। डालिए। जहां बोलने की. जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मंत 
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साधिए, ferc ने वाणी का पुनीत दान ईश्वर ने इसलिए f 
कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करे, भूते हू 
को सममावें, भ्रम का निवारण करें और अधिकारों की छ 
करे। आप मपा मत कीजिए, अपने को हीन समभने Wu 
खोलते हुए डरने की कोई बात नहीं हे । धीरे धीरे, sii 
क, सुसकराते हुए, स्पष्ट. स्वर मे, सद्भावना के साधव 
किया कीजिए और खूब किया कीजिये, इससे आपकी योगा 
बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मुर 
दलका रहेगा औरे सफलता का मार्ग प्रशस्त होत। जायगा ७ 
. ज्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिये, आगा 
वर्यक, अप्रासंगिक, अरुचि कर बाते' करना, अपनी के अः 
किसी की सुनता ही नहीं, हर घड़ी चवर चवर जीभ Wl 


अधिक वाचालता के कारण आप इसी श्रेणी में पहुंच जांदी 
Shu दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिये कि आपकी बात 
अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं, सुनने में लम 

` अबते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते । यदि ऐसा होता a 
वातालाप की नुटियो को दू'ढिये और उन्हें सुधारने कां उद्यो 
कीजिये अन्यथा बक्की झक्की समक कर लोग आप aca 


है ` WS मुहफट्ट ओर असभ्य समझा जाता है, ऐसा न हो i 


| a 
` अपने लिये या दूसरों के लिये जिस में कुछ हित साधत 
. होता है, ऐसी बातें करिए । किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजन q5 
भाषण कीजिये अन्यथा चुप रहिये ।. कडुई, हानिकारक, aK 
भावो को भड़काने बाली, भ्रम qui "पते | मत NEA 
MAE C M और सदभावना युक्त बाते करिए 


( ९) 

जिससे दूसरों qx अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान 
Rafe हो, शान्ति मिले तथा सन्मागे पर चलने की Sea हो। 
Ret वार्धाज्ञाप एक प्रकार का वाणी का तप है, मौन जत का 
Lert चुप रहना नहीं वरन्‌ उत्तम बातें करना है। आप वाणी यज्ञ 
सें sper हूजिये, सधुर और दितकर भाषण करने की ओर 
प्रमसर होते रहिये। ( Soy 
वा किसी आदमी से क्या बात करनी चाहिये ? यह सबसे 
ग्बेहिले जानने की बात है | अपनी निजी समस्याओं के बारे में 

पुनने, समझने, विचार करने के लिये हर मनुष्य के पास पर्याप्त - 
[छाम पंड़ा हुआ है, उसे अपनी निजी समस्याऐ' ही बहुत अधिक 
Trea में सुज्ञकानी हैं, किसी को इतनी फुरसत नहीं है कि 
अनावश्यक बातों को सुने, समझे, शिर खपावे । यदि आप 
rex हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने तो पहले उसको 
रजी समस्याओं और दिलचस्पी का विषय जानिये और उसीके 
| बंध में वार्तालाप आरम्भ कीजिये। यदि केवल मनोरंजन के 
ft समय निकालने के लिये बातें करनी हैं तो उसकी निजी 
ंतवश्यकताओं के बारे में, निजी सफलंताओं के बारे में, निजी 
[{ठिनाइयों के बारे में शुरूआत कीजिये। मनुष्य चाहता है कि . 
मारे ऊपर जो कष्ट है, जिन कठिनाइयों का मुकाबिला कर रहे 
| उनके लिये कोई सहानुभूति प्रकट करे, जो सफलताएे' हमने 
प्त की हैं उनके शिये कोई प्रशंसा करे, जो काम हम करते हैं. ` 
(सके महत्व को दन करे, जिस जानकारी की आवश्यकता है 

pees fas विषय मे दिलचस्पी रखते हैं उसे gaat 
"प्त करे | 3 
$ _ यदि आप दूसरे की इच्छाओं को जानते हुये, नदनुसार 
raters का विषय आरंभ करते हैं तो उसकी दिलचस्पी बढती . 
(७ अपने जरूरी काम को छोड़कर भी आपकी बातों को बहुत . 
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, oF कष्ट मिलता है उनको निंदा, तथा उसकी, निर्दोषता, 


` अपनी पुनीत वाणी का उपयोग कदापि न कीजिए, शारदा a | 


( १० ) 


देर तक सुनता रह सकता है। जो प्रयोजन आप सिद्ध mua 
चाहते हे.डसे एक दम प्रकट सत कीजिए वरन्‌ स्रोता के नि। 
विषय को छोडकर उसके. सन को तरंगित करिए, - अपने ह ड 


^ विषय सुनाने वाले की ओर सुनने वाले की सद्भावना बर 


अधिक मात्रा में बढ़ आती है | जिसकी सदभावना आपको अ. 
बढ़ रही है, जो अपने प्रिय विषय को श्रवण करके तरंगित क 
रहा है उसके सामने उचित ओर आकर्षक रीति से अपनी बभ 
रखें तो बहुत दी शीघ्र और सरलता पूर्वक अपने प्रस्ताव अं 
संहमत कर सकते हैं | अमेरिका का कुख्यात - व्येभिचारी जसि 
बीचर अनेक रूपवती ओर धनी महिलाओं को अपने चंगुलतः 
फंसाने, नाम बदल बदले कर विभिन्न स्थानों में अपने is 
विवाह करने के अपराध में पकड़ा गया । अदालत में उसईस 
कार्ये पद्धति प्रकट Fe । WE धूते न तो कुछ सुन्दर था न wit 
- किसी और योग्यता वाला। केवल एक ही योग्यता <समें ६ 
“मधुर वार्तालाप? । वह feat की रूप यौवन की खूब ng 
करता SIT es प्रिय बिषयपर वार्तालाप करता था, सफलता 
पर बधाई देता था, कठिनाइयों में सहानुभूति प्रकट करता शो 
इस प्रकार लुभाने वाली वाणी से मोदित करके-उन्हें अपने. सादि 
विवाहू करने पर रजामंद कर लेता था। भोली भाली यों 
कुमाग में घसीट लेजाने वाले, व्यभिचारी अक्सर इसी दविर 
को काम में लाते हैं पति या सास ननद जिनके द्वारा युवतीचा 
ना 
भलमनछाइत की *शंसा करके लुभा लेते हैं | स्त्रियों में ge | 
की.अपेज्ञा सहानुभूति और प्रशंसा की इच्छा अधिक होती 
वे अपेक्षा कृत अधिक आकर्षित होती ह 9. 7 
CC-0. IT. किती el रुणो सा, कापर, Be RUE के ) 
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UBT इन प्रकार दुरुपयोग करेंगे तो अन्त में बहुत हो geni 
V परिणाम उपस्थित होगा । आप अपना. दृष्टिकोण ऊँचा रखिये, 
* $8 और भले उद्देश्यों के लिये बात चीत कीजिये, परन्तु स्मरण 
\रखिये बहा वार्तालाप सफल दो सकता है जिसमें सुनने बाला 
' दिक्षचस्पी लेता 2.4 यदि आपकी बातों में उसे अपने काम की 
i बात प्रतीत न होगी तो वह अरुचि पूवक कुछ देर सुन 
(भले ही ले पर उससे प्रभावित जरा भी न हंगा । ऐसे gg 
और एकाङ्गी प्रसङ्गो में कोई सार नहीं निकलता, कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । बेकार की दांता किट किट करने का शौक at 
तब तो बात अलग है अन्यथा यदि कुळ लाभ की कम से कम 
at वृद्धि की-आशा से व.णी विनिमय करना चाहते हैं तो 


या जा सकता हूँ जिससे जानकारी एवं चतुरता में बृद्धि हो. 
भा नीच निन्दित वृत्तियों का उभार न atl ` 
' . यह युग बहस का है । बहंस से सरकारें चलाई जाती हैं, 
दालतो में बहस ही प्रधान है, सभा. EL D qur 


3 
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उपरान्त कुछ निर्णय होता है । wanda, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 
स्वेच्छासहयोग, विचार परिवर्तन एवं अधिक उचित निर्णय पर 
पहुँचने का एक मान्न आधार Ss है, जिस कार्य में बहुत 
लोगां का समावेश है उनके बिखरे विचारों को. एक स्थान पर 
WAT करने को यही एक प्रणाली है।इस युग में राज काज | 
` से लेकर घर ग्रदस्थी को व्यवस्था का सञ्चालन बहस के आधार 
पर होता है या + होने की अपेक्षा रखताहै। =. | 
. - बहस के लिएं जिस धेय की आवश्यकता है हम लोगों. 

, में उसका बहुत ही अभक होता है| किसी सार्वजनिक fri. 
पर बात चीत करते करते निजी »सल्ग आजाता है और बात का... 
बतंगढ़ वनकर लडाई झंगड़े का qmqeper sud का ' 
अबसर आजाता E 1 बहुत थोड़ी देर सहिष्णुता के साथ बहस 
चलती है इसके वाद आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप होने i 

- लगते हैं; व्यक्तिगत बुर,ई करने लगते हैं, जिस saw पर वाता. । 
हाप चल रदा था वह अधूरा छूट जाता हैं और उसके स्थान पर : 
आपसी ढिद्रान्देषण शुरू हो जाता है। यह दिमागी कमजोरी, ६ 
असदिष्शुता, कल्पना शक्ति को कंभी हे इसे जितनी जल्दी हो हि 
दूर करना चाहिए। बहस करना सत्य की शोध करने के लिए * 
वहुत दी आवश्यकहै यदि आप सत्य के पुजारी हैं और उचित ९ 

: नतीजे पर पहुंचने की इच्छा करते हैं और बहस करने की कला. * 
का अभ्यास कोज्िए। | c DS 

कोई व्यक्ति छोटो उम्र का है या कम जानकारी रखता" 
है तो उसे यह सोचकर चुप न रह जाना चाहिए कि wre ^ 
सामने किस प्रकार du खोल. इसमें उनका . डापमान होगा a : 
पूछने से मुझे सूखे अयोग्य समझा जायगा अथवा नेक नीयती | ८. 
धर कोई अविश्वास करेगा । इर मनुष्य को अपनी सम्मति E 


कट करते समय gy RO Eng asma क्िव्मेरी सम्मति र 


‘hs 
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को अच्छी नीयत से प्रकट किया हुआ समझा जायरभ, काड 
उलटा अर्थ न लगाया जायया। जब तक यह विश्वास नहीं 
होता तब तक मत प्रकट करने में fum होती है । शेला 


` किमक अनावश्यक हूँ असे दूर कर देना चाहिए और जो - कुछ 


A " 


कहना द साफ साफ, स्पष्ट स्वर में, मध्यम आवाज से, निर्भी- 
| EUN. कह देना चाहिए aig आप ठीक. अवसर पर तो 
| ओप के मारे कुळ कहते नट आर पीछे पीछे ऽस निर्णय को बुराई 


तो वह उचित नहीं, आपमें इतना सा द 
» आपसे हस होना चादिए . 
कि ठीक अवसर पर अपनी बात को धेय पूर्वेक रख सकं 2i | 


| दूसरों का उससे प्रभावित कर सकें | 


ऐसा सत मान बेठिए कि सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं ae 


' मूख लोग दुनियां में डेढ़ अकल समझते हैं उनका खयाल होता . 


& कि इश्वर ने एक अकल हमें दो है शौर शेष आधी सारी 


: दुनियां के दिस्से में आई है। इस प्रकार आपका सान्यता बड़ी 


2a 
| ही भयङ्कर है और लाभदायक निर्णय तक पहुंचने में भारी बाधा 


| उपस्थित करती है। आप केसे ही इस संसार में gam 


' तरह, मनका खुला Tae | इठधर्मी से अपनो ही बात पर अड 


रहना अनुचित है इससे काइ अच्छा परिणाम नहीं निकंत्रतो 


' दूसरों की निगाह में आप घुणास्पद्‌ जिद्दी ठहरते हैं shad 


I 
! 


' 
| 


उचित निर्णय तक पहुंचने से, सत्य े 
सत्य क॑ करने से बच्चित 
रह जाते हैं। is 1 7 2 ME 
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दूसरे जो विचार प्रकट कर रहे हैं उनकी नेक नीयती पर 
विश्वास कीजिए । यदि उनमें बदनीयती छिपी हुईं दिखाई पड़े 
तो भी उनकी दलील.पर उसी ढङ्ग से विवेचना कीजिये जेसे कि ' 
नेक नीयती से कहदी हुई बात पर की जांती है । तुनक मिजाजी, | 
बिगडना, बात बात में अपमान खयाल करना उचित नहीं, | 
इससे बहस की गम्भीरता नष्ट हो जाती है । दूसरों की बात चीत | 
- का ढंग कुछ अपमान जनक, दोषपूर्ण हो तो भी उसके वाह्य 
रूप पर ध्यान न देकर उरूके तथ्य पर विचार करना चाहिए | 
सहानुभूति पूर्ण रवैया रखने से अयोग्य व्यक्तियों के बीच में भी | 
बहस जारी रखी जा सकती हे और किसी ठीक निणय -पर | 
' पहुँचा जा सकता है। सेद्धान्तिक बहस में व्यक्ति गत प्रसङ्ञोंको | 
` भूलकर भी न आने देना चादिए अन्यथा बहस का उद्देश्य नष्ट | 
हो जायगा और व्यर्थ की ककशता उठ खड़ी होगी) . | 
आप खुद ही मत कहते जाइए, दूसरों को भी कहने | 
दीजिये। बीच में बात मत काटिये वरन्‌ प्री बात सुनने तक | 
SU रहिये । दूसरा किसी प्रसंग को कह रहा है तो उसे पूरा | 
कह लेने दीजिए, इसे वो इम जानते है? यह तो हमें पहले ही } 
मालूम हैं? ऐसा कहने से कहने वाले का,तथा दूसरे सुनने बालों | 
का मजा बिगड़ जाता है। अपने विचारों का विरोध होते देख | 
SV खोना उचित नहीं) यह कोईलाजमी बात नहीं है कि आपके | 
विचार ठीक ही हों, और उनके विरुद्ध मत रखने का किसी को | 
इर ही न हो। विरोधी पर fürs मत. खड़े हुजिये वरन्‌ i 
पूवक पूरी बात झुनिये और शान्ति के साथ तर्द और | 
` - अभाणों द्वारा प्रत्युत्तर देकर पुनः अपनी चात को पुष्टि कोजिये । | 
जो षात आपको: मालूम नहीं है, उसको गलत सलत मत | 
कहिये वरन्‌ प्रश्नकर्ता को,अन्य जानकार “व्यक्तियों: या पुस्तकों | 
की सहायता लेने के लिए कहिए । सस में; पढ़ने य | 
CeO! Jangamwadi i5, 085.1 IE, 3 | 
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शरमाने की कोई बात नहीं है कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञाता होने का 
दावा नहीं कर सकता | जो बात मालम नहीं है उसके बारे में 
स्पष्ट कह देना उचित है, जिससे दूसरों को धोखा न हो, और 


वस्तु स्थिति मालूम होने पर BST या बहानेबाज न बनना IST « 


es कोई लोग प्रश्‍न से बहुत घबराते हैं, उन्हें लगता है मानो 
| मारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुछ इल्जाम लगा रहा 


` है, कोई भेद मालूम कर रहा है, या कुछ छीन रहा है । साधारण 


सी बात के उत्तर सें वे आपे से बाहर दो जाते हैं और अंट संट 


बातें कहने लगते हैं। यह सशंकित, अविश्वासी और अनुदार 
हृदय का लक्षण है। आप उत्तर देने में बहुत उदार रहिये।. 
जानकारी को इच्छा से, पूछे गये प्रश्नों का नेकनीयती से उत्तर 


दिया जाय तो प्रश्नकर्ता का यदि कोई अनुचित उद्देश्य SEDED ` 


तो वह भी बदल जाता है! किसी की ` जानकारी बढ़ाना उसके 
साथ में एक प्रकार का उपकार करना है, उपकारी के प्रति कुछ 
न कुछ इतज्ञता का भाव होता है जिसके द्वारा दुभाव की किसी 


a किसी अंश में सफाई होती ही है. । प्रश्‍न का उत्तर प्रश्न में 


देना चेहूदापन है। कोई पूछता है कि लकड़ी की दुकान कहाँ 
है.? आप उत्तर देते है-में कोई लकइदारा हूं ! कोई पूछता है- 


- अमुक व्यक्ति कहाँ मिलेगा ? आप उत्तर देते हैं-- में कोई 
“उसका नौकर हूं ?? ऐसे उत्तर अनुदारता 'और घमंडीपन प्रकट . 


करते हैं। सरलता से ‘ef या 'ना? में उत्तर दिया जा सकता। 
पूछे गये प्रश्न के बारे में जितना जानते हैं उतना बता दीजिये 


अन्यथा कह दीजिये-मुमे मालूम नहीं!। सरलता और मधुरता - 
से जो बात कद्दी जाःसकती है उसके लिये प्रश्‍न वाचक उत्तर 
.देकर कटुता उत्पन्न करने में कुछ अच्छाई थोड़े दी दै । 


अपरिचित व्यक्ति से वार्तालाप आरम्भ करते हुए प्रश्नों 
की झडी लता लेल्य, अहुत BOLT का" ऋसा, SUR है! कहां 


CAE) | 


रहते हैं ! कोन जात है ? क्या पेशा करते हैं ? करां से श्रये 
कहां जारहे है? यह बातें अपरिचित होने की दृशा में अचान 
IAAT, सभ्यता के विरुद्ध है । इसमें उत्तर देने वाले को कु 
लग सकता है, वह उपेक्षा कर सकता हैं या झण्ट सन्ट उत्त 
सकता है। जब तक किसी के स्वभाव के बारे में कुछ जानका! 
न हो तब तक अदालत जैसे गवाह पर प्रश्नों की झड़ी ल्ला, 
देताहे वैसा व्यवहार करना उचित नहीं | यदि किसी का परि 
STS कना है या स्तब्धता भङ्ग करके वार्ता ताप का सिलसिबन 
चलाना हे ठो किसी आम असङ्ग को लेकर शुरू करना चाह 
वतेमान मौसम, फसल, व्या पार, तात्कालिक परिस्थिति, को, 
अखबारी खबर, सामने का कोई दृश्य आदि का आधार qa 
आत चीत आरंभ की जा सकती हे और फिर स्वभाव संबंध! 
जानकारी होने पर निजी पूछताछ तक बढ़ा जा सकता है। | 

कौन आदमी इस समय किस मनो दशा में हे, इसके 
भाप कर जो आदमी तद्नुसार वार्तालाप की तैयारी करते हैं i 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने में बहुत कुछ सफल होते d 
अफसरों से मुलाकात करके काम निकालने वाले लोग पह) 
अलो से.यह माळूस कर रवे है कि इस समय 'साहबः & 
मिजाज? केसा हे । यदि मिजाज अनुकूल देखते हैं तो प्रयोज! 


अफसरों के बारे में ही नहीं हे वरन्‌ रू साधारण के बारेर 


*स्ताव न रखने TIER क्याकि: हांवाडोल. मनोदृशा के कारण | 
"E UICE Sec pio सफल) “शके और a 
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aj उसपर उचित फैसला कर सकेगा ऐसी दशा में प्रयास विफल 
I ही रहेगा । यदि उसी दशा में अपनी बात कहना आवश्यक हो 
कु तो पहले शसकी विषम मनोस्थिति के प्रति सहानुभूति प्रकट. 
qu . कीजिए; ओर कहिए कि ऐसे अवसर पर इच्छा न Ted हुए भी 
का WE की मजबूरी प्रकट करने के उपरान्त अपनी बातको कहिए। 
ल्ला SW प्रकार के डांवाडोल स्वभाव के बारे में जब आप परोक्ष 
च रूप से सावधान करा देते हैं तो ae सजग दो जाता है और 
hy अपनी मनःथिति पर काबू रखकर आपकी बात को सुनता 
हि BMT दै। ऐसी दशा में किसी कदर अच्छे परिणाम की 
dj आशा की जा सकती है। - 
अपनी निजी बातें सब किसीके सामने प्रकट मत करिए | 
gg जिनके कहने से अपनो मूखंता, गलती, गुप्ते जानकारी, का पता 
, चलता दो बहु बातें केवल निजो और विश्वासनीय मित्रों से 
gj दी कहने योग्य हैं अनाधिकारी और साधारण परिचय वाले 
y; व्यक्तियों तक वे बातें पहुंचे' तो अपनी महत्ता घटाती है, लघुता 
है प्रकट करती हैं। आप अधिक कष्ट में हे, अपमानित gud, 
घरेलू अनिष्टों से असित हैं, रुग्ण. हैं, चिन्तित हैं तो उन बारों 


a को उनके सामने न कहिए जो निवारण तो कर नहीं सकते बरम्‌ * 
, मजाक बनाते हैं। जिस . प्रकार गढ़ेधन को प्रसिद्ध कर देना 
ह. ठीक नहीं उसी प्रकार भावो योजनाओं को, गुप्त रहस्यों को, न 


| कहने योग्य बातों को भी छिपा रखना चाहिए जिसके पेट 


वातालाप में कोई उसे शामिल नहीं करता 


|o करके थोड़े समय में किसी निष्कर्ष पर पहुँच, जाइए। संसार के 
| कार्यं व्यस्त महापुरुषों का समय WES मल्यचान होता ह. 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz& by eGangotri 


T. में बात नहीं wad उस पोले बांस को eI सममकर गंभीर 


‘ 4 

है|... किसी कार्य व्यस्त आदमी से भेंट करनी हो तो अपने. 
i भ्रयोजन को संक्षप में कह दीजिए, आर उसी मर्यादा में बहस' 
d 
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k 
&लाकात करने वालों को कुछ मिनटे. ही दे सकते हैं। य 
सिलसिले से आवश्यक बातों को न करके, बीन बीच में अग्रा 
सङ्गिक और बेतरतीब बातें की जॉय ता समय को बहुत quM 
होती हैँ । समय निरर्थक बातों में चला जाता है और आवश्य 
बातें अधूरी ge जाती हैं।. इ लिए bs व्यस्त आदमियों ३ 
पास मिलने जावें तो जो. बातें कइनी हैं उनको क्रम बद्ध ए 
छोटे कागज पर नोट कर लीजिये ओर उन्हें उचित विस्तार $ 
साथ vü तक संभव हो संक्षेप में कद दीजिए ऐसा - करने से 
उनका बहुमूल्य समय sud नष्ट न होगा और आपको भी अधिक 
देर न लगानी पड़ेगो p समय (बचाने .का सदेव ध्यान रहिए 
क्योंकि समय ही सम्पत्ति है। यदि आपके पास फालतू वक्त है. 
ते इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों के पास भी बेसी ही. 
फुरसत छे आप ठलुए हैं ता दूसरों को ठलुझा मत सममिए। | 
- दूसरों का-खासकर कार्य व्यस्त लोगों का कम से कम बर्वाद 
कजिए, उनका उतना ही समय MG जितने में वे अनखने ने 
लगें, उठ जाने के किए संकेत न करने लग' pg व्यवद्दार में भी ' 
ऐसा ही कोजिए, बहुत we देकार की बातों से भरी हुई) 
चिद्ठ्यां उन लोगों को मत लिखिए जिनके पास बहुत काम | 
रहता है। संक्षिःत में प्रयोजन प्रकट करना यही : लाभदायक | 
परीका है अन्यथा बेकार के खरे: बिना पढ़ें मुद्दतों पड़े रहेंगे ' 
और उनका उत्तर न मिलने या बिलम्ब से मिलने की अधिक 
संभावनारदंगी) - EE 
, SURE, असज्ञता प्रकट करते* हुए बात fa करना 
एक बहुत ही झाकषेक dud जिसके द्वारा, सुनने वाले का 
अनायास दी'आपकी ओर खिंचाव होदा है, जब द्या 
इए आनंदित होकर अपना कथन आरंभ करते हैं ता उसके दो 
aT निकल ते E, i धे Wadi SD sh 
SOR oh RT Ra पपी ह हाई ra 
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J^ है, और सुलके हुए विचारों के हैं। दूसरा यह कि सुनते वाले 
| से मिलकर आप प्रसन्न हुए हैं, उसके प्रति प्रेम भाव: रखते हैं 

| भुस्कराहट मनकी दृढ़ स्थिति को सूचित करती है ज़िसके विवार 
| संदिग्ध हैं, नाना प्रकार के भावो का उतार. चढाव चहरे पर 
| प्रदर्शित करता है उसे अविश्वास की दृष्टि से. देखा जाता है । 


ऐसे आदमी के व्यक्तित्व की कोई अच्छी छाप दूसरे पर नहीं 
लगत्ती | किन्तु यद्‌ प्रसन्नता चहरे पर खेल रही है तो उसका 


तात्पर्य दृढ़ता, गंभीरता और पूर्णता: है । उसे सुलझा हुआ 


सुस्थिर समझ कर स्वभावतः विशवास करने की इच्छा होती & । 
मुस्कराहट में दूसरा तात्पये है-सुनने वाले के आगमन से खुशी 
प्रकट दोना, WE भी असाधारण बात है । जहां उपेक्षा होती है 
वहां संबंध रखना लोग पसंद नहीं करते पर जहां प्रेम और 
सत्कार का भाव टपकता हे वहां SIC घार जाने की इच्छा होती - 


& । थोड़ी असुविधा उठाकर भी वहां पहुंचने: का. प्रयत्न किया 


ज्ञाता है क्योंक बहां दुहरा लाभ है, साधारण काम तो पूरा 


होता ही है साथ में प्रेम ओर आदर को आत्मिक खुराक मुफ्त 


में मिल जाती | प्रसन्नता के साथ वांतालाप करने के दोनों ही 


'पहलू एक से एक जोरदार B | विश्वासी आदमी से. व्यबद्दार में 
Gal होने का अन्देशा नहीं रहता उसकी. मानसिक स्थिरता . 


से अन्य लाभ प्राप्त होने फो भो आशा रहती है. अतएव उससे 
संबंध रखना बेसे भी लाभदायक ठंहरता ३ । | 

` आप जिन छोगों का संबंध अपने सांथ अंधिक समंय तक 
रखना उचित समझते हैं. उनसे Hem कर बोला कीजिए, 


प्रसन्नता प्रकट करते हुए बात ` चीत किया कीजिए | यह ऐसा | 


मे पूंजी का व्यापार है जिसमें खचे बिलकुत्त नहीं और आमदनी 
बहुत है। जब आप थोड़ा हँसते हैं तो खिलते हुए पुष्प की भांति 
अपनी सुंग्रंधि चाळे "मोर बखेर A उसकी -सुगंभःसतेःद्शेकों 


( २० ) 4 


और श्रोताओं का मन लुभायमान हो जावा है । पुष्प में ह 
और गंध है मुसकंराइट में सौन्दर्य और मिठास है । भोरे थो 
मधु मक्खियों का जमघट फूल पर रद्दता है आप को मुसकराह 
पर मुग्य a संत्रंधियों का समूह पीछे पीछे लगा फिरेग, 
आत्मीयता प्रकट करने का अच्छा तरीका यह है॥ 

बराबर वालों क्रा और छोटों को आदर पूर्वक नाम लेकर पुकार 
नाम के पहले पंडित बाबू लाला आदि . विशेषण पीछे शा 
. वर्मा, शुप्ता आटि गोत्र सूचक पदवी लगाने से नाम आदर यु! 
होजाता है, वार्तालाप के सिलेसिले में बराबर बालों कारा 
बीच वीच में कई बार लिया कीजिए | यह तथ्य को/सम् 
लीजिए कि--“मनुष्य का नाम उसकी भाषा में iue हिं 
सबसे मधुर और सबसे महत्व पुणं शब्द है ।” अपना नामलिं 
जाते सुनकर मनमें एक गुदगुदी से उत्पन्न होती है, क्यों 
उसमें अपनेपन का भाव है आत्मीयता का संमिश्रण है, महार 
जी, महानुभाव: श्रीमान जी आदि. शब्द p और आडंवएं 
हैं, इनसे अपनापन प्रकट - नहीं होता इसलिए सुनने वाढे . 
कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाई पड़ता किन्तु आदर 
नाम लेकर पुकारने से सुनने बाले का हृदय हुलस आता el 

` बडो को उनकी आरंभिक पद्बी के साथ 'जी? लगा. 

- पुकारा कीजिए जैसे पंडित जी, क्ालाजी, ठाकुर साहब य. 
_ यदि उनका कोई और विशेषण है जैसे नम्बरदार साहब, वै 
` डाक्टर साहब, खजानचो साइब, तो उसे कहिए। यदि अ 
निकट का परिचय है तो रिश्तेदारी सूचक संबोधनों का © 
करिए जसे चाचा जी, बाबां साहब, भैया जी, ताऊ जी i 

. कुछ रिश्ते जो लघुता सूचक हैं उन्हें कहना “उचित alle 
साला, भतीजा, भावी, साली आदि | छोटों को बेटा, 
FTA SER UTC gives "छु वेरसाहव जैसे Jj 
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शब्दों को काम में काना चाहिए | स्त्रियों को बेटी, बदिनिजी या 
माताजी शंब्द ही आमतौर पर काम में लाने चाहिए । खास 
रिश्ते की बात अलग है. जिनसे दूर का रिश्ता है उन्हें इन्हीं तीन 
रिश्तों के अन्तर्गत ले आना चाहिए । 7 


“ga प्रकार रिश्तेदागै, पदवी मात्र नाम, तथा आदर पूवक 
नाम लेकर लोगों का संचोधन किया करे तो आप निश्चय ही 
दूसरों पर अपनी आत्मोयता की छाप जमाने में : समर्थ होंगे. 
'और बदले में उनछी आत्मीयता प्राप्त करेंगे । बोलने में यह 
बहुत मधुर सोधन है कि दूसरे को यथोचित रीति से नाम के 
. निज्ञीपन के साथ पुकारा जाय। आप प्रेम संबंधों की वृद्धि 
` करना चाहते हैं, परायां को अपना बनाना चाहते हैं, घनिष्टता 

बढ़ाना चाहते हैँ तो उनके कालो में रस टपकाइए | अपना नाम 
सबसे मधुर शब्द है, इस शब्द को एक से अधिक बार कहिए, 
संशोधन की आवश्यता पढ्ने पर उसी का उपयोग करिए।. 
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दूसरा पाठ | | 
` ` इससे को अपने मत का बनाने के लिए 
इन नियमों को मत भूलि 1 | 


यदि किसी vu पर सुनने वाले को सहमत करना aa) 

आरंभ ऐसे विषय से आरम्भ फरो जिसमें आप दोनों पहले Ü 
ही सहमत है । यदि सुनने वाला वार्ता के आरंभ काल में भाप 
सहमत है और हा, हां करता जाता है तो आगे मतभेद के विषद - 

भी नरम होजायगा और यदि उसका कोई विशेष erre नई 

है तो आसानी से आपकी धात पर रजामंदू होजायगा । किन 
यंदि आपने आरंभ किसी विपरोत और मतभेद वाले विषय d 
लेकर किया और wg पहले से ही विरोधी घन गया आप कै 
वाता का खंडन करने लगा, उत्तर 5त्युत्तर देने लगा.तो समम, 
कि अन्त तक यही सिलसिला चलता रहेगा । मामूली सी बाव. 
झा भी विरोध करेगा, यहां तक जिन सिद्धान्त से बह सहमा 
रहा है और उनके भी खिलाफ कहने लगता है | आरंभ में di 
अनकी स्थिति तरल और सहमति सूचक नरमी लिये हुए होजार | 
तो वह आगे भी उसी गति से बहती हुई चलो जाती है और | 
यदि स्नायु तन जांय, भनें af होजांय, - विरोधी उश्या 3 | 

` लगे तो उनका बहाब नकरात्मक PE रहा आता है । gu 
ही वातांज्ञाप से. व्यक्तिगत सहमति या व्यक्तिगत विरोध भै | 
दाराऐ LW उठती हैं तदनुसार ही सुनने बाले का sen« पर 
SONS सहमत होना, निर्भर auro 4: "परेसे वेग Rb! 
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कम मिलते हैं जो कहे हुए तथ्य की गंभीरता तक पहुंच कर 
उसका विवेचन करें और तब किसी निर्णय पर पहुंचें। 

“झाप गलती पर हैं? यह शब्द बढ़ी अशुभ घड़ी में कहे 
जाते. हैं । जिसको आप गलती पर बताते हैं समझ लीजिए कि 
बह प्रकट या मौन भाषा में यही उत्तर देगा कि- तुम, खुद 
. गलती पर हो ।” मनोविज्ञान शास्त्र के खोजी विद्वान फ्रायडका 

. कथन है कि आमतौर से लोग अपनी निर्दोषता और बुद्धिमत्ता 
` पर विश्वास करते हैं। यदि किसी को गलती पर बताया जाय 
तो इसका अथे है उसे दोषी या मूखे- कहा जा रदा दै यह 
स्थिति उसके लिए असह्य है । कोई भी. यह नहीं चाहता कि 
` उसकी शान में ऐसी कडुई बात कदी जाय | इसलिए यदि आपको | 
- किसी की गलती बताकर सही रास्ते पर लाना हैं. तो.इस कठिन 
कार्य को पूरा. करने के लिए यह तथ्य हृदयंगस.कर लीजिए कि 
किरी से यह न - कहा जाय कि ga गलती पर हो”. दो टूक 
भाषा सें ऐसा कह देना स्पष्ट दी गाली देने के बराबर दै। इसका 
जवाब gu की BETA की तरइ TAA सुधार करने की इच्छा 
भूलि में मिल जांयगी और wer एक नया कलह मिश्रित aa 
भाव उपज पड़ेगा | न र 
. सबकी बुद्धि एक समान नहीं है । आत्म निरीक्षण करने 
की, अपने आपको जांचने की योग्यता सब किसी में नहीं होती। 
स्वर्गीय डान टामस कहा करते थे कि-- इस दुनियां में wed 
` प्रतिशत आधे पागल रहते हैं? आधे पागल न भी हों तो भी 
इतना तो निश्‍चय ही मानना पडेगा कि आंत्म परीक्षण करने 
और वस्तुस्थिति; को. समझने ` की योग्यता बहुत कम लोगों में 
होती.हे । वे MATS, कल्पना की उड़ान, और स्वतंत्र घारणा 
के अनुसार अपना २ मत नि्घोरित करते हैं; इस un 
— बिचार aft gy की नहीं पुरत अन्थ fer की प्रधानता दोती 


ollection. Digitized-by eGangotri 


(२४ ) 


है। जहां विचार शीलता की प्रधानता दै वहाँ गलती ew 
और स्वीकार करने में क्षमता होगी किन्तु ऐसे सौभाग्यरालो 
पुरुष अभी इस भूतल में उंगलियों पर. गिनने लायक, हैं, 
अधिकांश तो असंकृत मस्तिष्क के ही पड़े हुए हैं व्यवहार उन्हें, 
से पड़ता है ऐसी दशा में नीति और कुशलता से काम न लिया 
जाय तो अच्छे परिणाम की आशा नदीं की जा सकती। | 
.. जब आपको किसी की गलती बतानी है तो पहले ww 
साथ सहानुभूति प्रकट करिए। जिस स्थिति में वह medius 
` उस स्थिति की पेचीद्गी के कारण वह बैसा. करने को quy 
डुआ ऐसा प्रकट कारए । क्योंकि यदि जान बूझ कर भी SW 
गलती की है तो बेसा कहकर उसकी लोक लज्जा को नष्ट करना 
उचित नहीं, क्योंकि, अपने को मूख सिद्ध न होने देने के शि 
SE दुरामह करेगा और गलती को गलती ही साबित न हेते 
देगा, उलटा दुरांग्रह पूवंक उसका समर्थन. करेगा | लड़ m | 
कर आप अधिक से अधिक किसी को चुप कर सकते हैं प. 
इससे वह उंस बात को मानने के लिए मजबूर न हो जायं 
` ` वरन्‌ अपने अपमान का बदला लेनेके लिए उसी पर आड़ बैस 
उस समय की परिरिथति से मजबूर होकर, दबाब से | 
गा अन्य कारण वश वेसा करना पढ़ा होगा, ऐसा owed 
गलती को स्वीकार करना सरल हो जाता है । aed बता | 


` Referee नहीं होती । यदि आपसे स्वयं बेसी ही या उससे 
मिलती जुलती कोई भूल हुई है तो उसका उदाहरण देकर gu 
SUL Rm कके किसको" सचा सित "| 
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के लिए बह बात नहीं कही जा रही है। आम लोगों के सामने 

इस प्रकार के वार्तालाप करने की अपेक्षा एकान्त में करना 
अधिक उपयोगी दोता है क्योंकि प्रतिष्टा घटने की अधिक 
आशंका उसे नहीं रहती और सचाई की तद्द तक. पहुँचने में . 
Redi हद तक मागे सुगम दो जाता है। ye 

जिसने गलती की है उसे अपराधी या पांपीकहाजा 
सकता है। पर ऐसा कहना द्वानिकर है क्योंकि इससे उसके 
तामस स्वभावों को प्रोत्साइन मिलेगा | जब अपराधी, TW SE 
. दुरात्मा, मूखे, नालायक उसे साबित किया जा wet है तो हो 
सकता है कि अपने सद्गुणो और सात्विक स्वभावो की संभा- 
बना पर अविश्वास करने लगे और निलेजजता पूवेक gate 
लोगों की श्रेणी में खड़ा होकर अधिक नीचता पर उतर sm b 
इसलिए गलती को भूल के नाम से दी पुकारिए, पाप या अप- 1 
राध का कर्ण कडु नाम प्रयोग मत कीजिए | We सुधारना | 
sara बताइए, Feces जीवन की महत्ता बताइए और 
फिर से सुघरने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जिसने गलती की _ 
है बह अपने को पवित्रता से रहित ओर, सुधरने में 'असमथे 
समझते लगता है, इस घारणा को Wü बेंधाकर, गलती को 
छोटी बताकर, गरोत्साइन देकर, जैसे भी बन सके दुर करना | 
` चादिए। कटु बचन कहकर किसी का दिल तोड़ देना आसान है 
ऐसा तो एक बेवकूफ भी कर सकता दै। आप का काय क्रम , 
ऊँचा होनां चाहिए दिल बढ़ाने का; सुधारने का सही मागे पर 
लाने का प्रयास कठिन है आप को बुद्धि को यह चुनौतौ दी 
जाती है कि ब कठिन प्रयास द्वारा उपयोगी कार्य संपादन करके 
अपनी महत्ता साबित करे। . . T 
किसी के हुक्म मत दीजिए कि तुम यह करो, तुम यह 

करो, gen देचे.का. तरीका सेनामें अच्छा सममा जाता दै परन्तु 
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| सांमाजिक जीवन को दम लोग सैनिकों की तरह नहीं बरन्‌ | ' 


ग के साथ, भाई चारे के आधार पर व्यतीत करते A | 
abd देने की पद्धति कारगर नहीं दोती । वेतन भी | 
भी wg चाहता है कि मुझे केवल मशीन का जड़ पुर्जी न माना ü 

ara जिस काये में अपना विचार समन्वित नहीं होता, जिस | 
काये में अपनी निजी दिल्चरत्री नहीं जोड़ता वह कार्य आधे मन | 


` से, बेगार की तरइ किया जाता हे । “पराया-जराया” यह कहा- | 


अत मशहूर है। दूंसरे के काम को. ऐसे किया जाता है मानो | 
जराया हुआ हो-जला दिया गया हो। साधारणतः हुक्म बजाने | 
में अपनी लघुता सावित होती ह और लघुता, परवशाता के | 
विरुद्ध विद्रोह की इच्छा उठा करती है। आपने देखा होगा कि | 
छोटे बालक--जिन्‍्हें आज्ञा पालन करने से हानि का भय नहीं | 
होता अक्सर हुकुम दूती किया करते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं | 
होता कि पराधीन की तरह आज्ञा पालन के लिए मजबूर होना 
खड़े । बड़ा होने पर मनुष्य लोभ या भय के कारण हुक्म बजाता 
RATERS इंच्छा उसकी वैसी नहीं होती । विश्व में 
५ कल स्वतंत्रता की तीज मांग है । स्वतंत्रता के लिए मानव ; 
जाति घोर संघर्ष कर रही है, बड़ी बड़ी कुब्रांनी कर रही है, 
आयात वादी भी मुक्ति चाहते हैं- मुक्ति या स्वतंत्रता एक हो 
सस्त के दो नाम हैं। संब कोई पराधीनता से छुटकारा पाना 
चाइते हैं, उसे कतई पसंद नहीं करते । EN ct 
¦ आप अपना हुक्म देने की भाषा में कीजिए | जो 
SF कहना. हो प्रस्ताव के रूप में कहिए, cus देने के रुप में 
SRE फेसला उसे स्वयं करने दोजिए। अपनी बातको इस तरह 
eq जिससे निर्णय खुद उसे ही करना पड़े और वह निर्णय 
बहो हो जो आप चाहते हैं। “मुझे पानी farsi” ऐसा आज्ञा 
सूचक I कुडते हौ WT i ऐसा * 
WE, dim ऐसाप्कदिएकि या आरि मुझे 
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पानी पिला सकते E ?? या “क्या आप qu पानी पिलाने की 
कृपा कर सकते हैं ९” यह वाक्य प्रस्ताव के रूप में ài निश्‍चय 
ही इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। वह उत्तर देगा-' gie 
सकता हूँ, लीजिए अभी पिलाता हूँ।” प्रस्ताव पर निर्णय की 
छाप उसने खुद लगाई है. इसलिए निश्चय ही अपनी बात को. 
पुस करने के लिए वह उस काम को शोत और अच्छे ढङ्ग doc 
करेगा । यदि हुक्म की तरह TE वात कही होती तो अनिच्छा 
पूवंक बह काम होता, विलम्ब से होता, दिलचस्पी के अभाव में 
उसका सौन्दर्य नष्ट होजाता | इसलिए. आप अपनी बात को | 
हुक्म की भाषा में नहीं प्रस्ताव की तरह दूसरों , के संमुख उप- 
स्थित किया कीजिए, निर्णय करने का अवसर wd -ही दिया 
कीजिए । यदि निर्णय आपकी रुचि का न दो तो उसमें संशोधन 
रखिए परन्तु उसमें भी प्रस्ताव की हदी भाषा काम में लाइए . 
मन्ततः उ ससे वद्दी निर्णय करा लीजिए जों बात आप TESÉ . 
इस तरीके में आंज्ञा देने को अपेक्षा कुछ शब्दों का अधिक : 
उच्चारण करना पड़ेगा पर स्मरण रखिए यह कष्ट आपके लिए . 
wi गुना सुफल उत्पन्न करेगा | p 
आप जिस कार्य क्रम की ओर दूसरों को Rb 
हैं उसकी तीत्र चाइ उत्पन्न करिए। उसे E बताइए कि नवीन 
का पुराने कार्य की अपेक्षा अधिक ल/मदायक दै। इन्द्रि 
असंयम बुरा है. इतना कह देने मात्र से काम न चलेगा यदि 
किसी को जह्मच् के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं तो खस्थ 
और सुन्दर जद्यचारियों का उदाहरण सामने उपस्थित करिए : 
और स्पर्धा उत्पन्न कीजिए कि वद भी ऐसा दी भरे हुए गुलाब . 
से चहरे का सौन्दय प्राप्त करे, शरीर को सुडौल, बलवान ओर ` 
निरोग बनावें । इन लाभो की ओर जितना ही आकर्षित किया, . 
जा सकता है उतना ही वहू मद्नाचये पर, equ qs SUE : 
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होजा०गा | काम करना कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते है 
€ oN ~ किये ~ 

ad ठाले विना frend किये चेन से गुजरती रहे, परिश्रम का 
अग्रिय काम करने फे लिए तब प्रेरणा मिलती हे जब उससे 


` अच्छा फल मिलने की आशा होती है । जोखिम से भरे हुए, 


खतरनाक और दुस्साव्य कामों का भार विशेष लाभ की आशा 
से उठाया जाता है। इसलिए आप जिस कार्य के लिए दूसरों 
को तैयार करना चाहते हैं उसे समकाइए कि इसमें कौन कौत 
लाभ मिल सकते RI निकृष्ट कोटि फे चोरी, व्यभिचार, ठगी 
आदि कामों के लाभ बहुत ही निकट और प्रत्यक्ष होते हैं इसलिए 
इनकी ओर लोग आसानी से दुल जाते हैं. । सच्चे कोटि फे, 
सात्विक; ईमानदारी GATE प्रेम, न्याय युक्त कायो के लाभ उतने 
निकट या err नहीं होते तथा उनमें श्रम भी अधिक पड़ता है। 
यदि दूसरों को इस प्रकार के कष्ट साध्य कार्यों में ERT करना 
है तो उन कार्यों के द्वारा प्राप्त होने बाले geil, erat और 
उत्तम परिणामों को विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। उदाहरण, 
अनुभव,तक और परिणाम द्वारा इन लाभोंको इस प्रकार उपस्थित 
करिए कि सिनेमा के चित्र की तरह वह सब बातें उसके नेत्रा 
मे घूस जायें, हृदय के अन्तः पटल पर भली भांति अङ्कित 
होजावें। | ४ | 
. ` it चाह उत्पन्न करना, किसी कार्य की ओर आकर्षित 
करने का सबसे :भावशाली तरीका है। अमुक काथं भला है, 
अमुक बुरा है. अमुक पुणय है, अमुक पाप है, इतना केने मात्र 
से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । साधारण बुद्धि के मनुष्यों को 
भय और लोभ इन दो ही तत्वों के कारण कार्य करने की प्रेरणा 


मिलती है। लाभ के लोभसे प्रवृत्ति होती है आर भय से निवृत्ति 
होती है। जिस काम को करने से दूसरे को den vat 


उसके करने में जो भय, आपत्ति हानि, Ss, उत्पन्न,,होने की 
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आशङ्का हे उसे भली प्रकार हृदयङ्गम कराइए, HAT गमन की _ 


` आर जिसकी प्रवृत्ति है उसे उपदंश होने के भय से भज्ञी भांति 


भयभीत कर देने पर उस GHA से रोका जा सकता द उपदंश ` 
जनित कष्ट, बदनामी, क्रिया शीलता का अन्त, भोगों से बिलकुल 
aad होजाचा, घन नाश यदि यह सब भय और आशङ्काए. 


- उस व्यक्ति के aad बिठाई जा सकें तो निस्संरेह उसका gant 


गमन रुक जायगा | दुंड देकर, प्रतिबंध लगाकर, या बल पूर्वेक 


` रोकने की अपेक्षा यह उत्तम है कि जिस मागे से किसी को . 


रोकना चाहते हैं उसके सनमें तत्संबंधी हानि और आशङ्काओं 
का मूर्तिमान चित्र खड़ा करे' और उसे स्वयं ही बह काय बन्द 
करने का निर्णय करने दे' | किसीको एक कार्य से हटाकर दूसरे 
कार्यपर लगानेका प्रश्‍नयदि कभी आपके सामने आवे तो नये काये 
के लाभो का विशद वर्णन करके उस ओर दिलचस्पी पैदा करने 
तथा पुराने कार्य की ह्टानियों का सूर्तिसान चित्र बनांकर भयभीत. 
करने का प्रयत्न किया कीजिए। जो लोग विदेंक और विनय से 
नहीं समझते उनकी चेतना अभी feta है और उस पर लोभ 
एवं भय द्वारा प्रभाव डालना ही .संभव है । पशु को घास 
दिखाकर या लाठी का भय दिखाकर ही कहीं ले जाया जासकता 
है, अल्प विवेक वाले लोगों के आप भी इन्हीं साधनों से प्रभा- 


वित करके उत्तम और उचित सांग. पर ले चलने का प्रयत्न 


किया कीजिए । । 
मानव मनोवृत्तियों के सुयोग्य अन्वेषक डेल कारनेगी ने 
एक बहुत ही उत्तम शिक्षा दी दे वे कदते हे कि--“यिदि आप 


WY इकटठा करना चाहते हैं तो मक्खियों के छत्ते को ठोकर मत. 


भारिए |” जिन लोगों से संबंध जारी रखे बिना काम नहीं चल 


` सकता, जिनके द्वारा आपकी आजीविका चलती हैं, ऐसे संबंधी . 
uL P I EE के! "अत्यंत 


“करने नलग जाइये ऐसा करने से अपनी हेटी के भय से 


( ३० ) 


शान्ति पूषेक, दानि लाभ का दिग्दर्शन कराते हुए गलती aq 
वाले को आसानी से समझाया जा सकता है, इसमें सुधरने d] 
बहुत कुछ संभावना रहती दै। इसके विपरीत सब के सामने हु 
आलोचना करने से बुराइयों में सुधार होना तो दूर उलटे बे 
बिरोध तथा दुराग्रह को जड़ जम जातीहै।  . 
कई आदमियों को बेकार बहस करने की आदत पर शि 
` जाती है। यह आलोचना से भी बुरी बात है । आलोचनां 
अपना सरन तो भी इलका है पर विवाद में वह प्रयोजन भी सिद 
` नहीं होता आपं बहस में कभी भी जीत नहीं सकते । दूसरा 
आदमी अपनी हेटी होते देखता है तो अपनी गलती महसूस क 
लेने पर भी उसी पर अड़ जाता है विवाद से लाभ उठाने का 
` सर्वोत्तम मागे यह है कि बहस में न पढ़ा जाय | जो बात आए 
कहना चाहते हैं उसे इस ug से कहिए जिसमें दूसरे की d 
Huic प्रश्न उपस्थित न हो | अपने से भिन्न मत रखने वाले के 
रों को भली प्रकार समंमने का प्रयत्न करिए । .आरम्मरे 
उसके मत का समर्थन करने योग्य कोई «ni हू'ढिए जिससे 
‘fe उसका समर्थन करने, प्रशंसा करने, का अवसर मिल जाए > 
तडुपरान्त अपने मत की पुष्टि इस प्रकार कीजिए जिससे adit | 
परिस्थिति में आपके विचार ही उपयोगी अतीत हों । विपी | 
' विचारों का समर्थन किसी भिन्न अवसर या qd कालीन परि | 
स्थितियों के संबंध में करना चाहिये और अपने मत को वतंगा | 
काल के उपयुक्त सिद्ध करना चाहिये । जैसे कि.विरोधी म॑ | 
. कहता है कि बाल बिवाह करना उचित है | तो आप एक र| 
उस पर बिगंड खड़े मत हूजिये और उसके बिचारोंका उम्र df 


, अपनी बात पर चड़ जायगा और उससे व्यक्ति-गत प्रेम a 


_ वासेतओता,कोम,उसे जिताने के शिये उसी ay अकष emi | 


(Daum) 


दलडन्दी के रूप में करेंगे । इस प्रकार WE बिवाद दलबन्दी का 
RT धारण कर लेगा, तथा परिणाम लड़ाई मंगढ़े के अतिरिक्त 
और कुछ न निकलेगा | । 

आप ¢ faa कि विरोधी का मत भी क्या किसी अवसर 
के लिये ठीक हो सकता है या ठीक है ? हू'ढने.पर पता चलेगा 
कि यवत शासन काल में जब कि सुन्दर लड़कियों की रक्षा ` 
कठिन होती थी, भट्टाचारे ने शीघ्रबोध बनाकर ate विवाह की 
व्यवस्था प्रचलित कराई । Sa समय के लिए यह बहुत दी 
सुन्द्र, सामयिक धमे TIT का कार्यं था | इस बात फो भली - 
` प्रकार प्रशंसात्मक xmi में प्रकट करिये भट्टाचार्य की, शीप्रधोध c 
को, जी खोलकर प्रशंसा कीजिये जिससे विरोधी को अपनी 
विजय का संतोष होजाय और आपके प्रति कृतज्ञता एवं सदू- 
भावना की वृत्ति उसके मन में उपज आवे. अब इसी सहानुभूति 
का लाभ उठाने योग्य अवसर आपके हाथ में आता है, बहस 
जीतने का ठीक यही ससय है । अब आप तके और प्रमाणों के 
साथ यह सावित कीजिये कि आज की परिस्थिति में बडी उम्र 
के बच्चों का विवाह करना क्यों उचित है। तके में बडी उत्र 
के विवाह से लाभ और छोटी उम्र के विवाह से दानि होने का 
दिग्दर्शन करना चाहिये | उदाहरणों में बाल विवाह के कारण 


होने वाळी द्वानियों की कोई. ददे नाक घटनाऐ' ऐसी भावुक 


भाषा में वर्णन करनी चाहिये जिससे सुननेवालों का दिल उमड़ 
पड़े | कुळ उदाहरण ऐसे भी होने चाहिये जिससे अपनी हेटी 
होने के कारण किसी अन्य बगे के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। 
` बच्चों की सृत्यु अधिक होती है इसलिये बालिकाओं का अधिक 
संख्या में विधवा होना. स्वाभाविक है । अल्पायु में दाम्पतति. 
जीवन का उपभोग करने से वर बघू दोनों ही कमजोर एवं अनेक 
irt fexus tert s संता भी, अल्पजीवी, Fia 
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तथा रोग-मस्त होती हैं । यह विधवा होने, निर्मल रोग ग्रस्त 
बनने, अल्पायु संतान की परेशानियां भुगतने के दुदेनाक चित्र 
यदि भावुकता के साथ विस्तार पूवक उपस्थित कर सकें और 
झुनने वाले का दिल हिला सकें तो समम लीजिए कि आपने 
विवाद का उद्देश्य पूरा कर लिया बहस में विजय प्राप्त करली । 
अपने पक्ष का समर्थन करते हुए दर्द नाक उदाहरण 
` रखकर बिपत्षियों के दिव्य दया तत्वको उभारने का sued करिए 
साथ ही उनकी बीरता को चुनौती देकर जागृत कीजिए, विध- 
TST को बहका कर विधर्मी गुर्डे किस प्रकार उड़ा लेजाते हैं, 
किस प्रकार हमारी बहिन बेटियों की दुर्गेति करते हैं, उन्हीं 
विधवाओं की संतान किस प्रकार अपनी जाति के साथे घोर 
UAT पूर्ण बाच करती है। अथवा विधवा को सुसराल वाले 
किस शकार नाना विधियों से उस पर अत्याचार करते हैं, उन 
अत्याचारियों, बहकाने वाले गुरडों के प्रति रोप उत्पन्न करने - 
चाली भाषा का प्रयोग करके वियक्षी की अन्याय विरोधिनी- 


र बीरता के आवेश से एक ऐसी तरङ्ग ger होती है जो 
SS की विचार धारा की अपनी ओर आकर्षित किये बिना 
नही रहती | आप विपक्षी को अपने मत का बनाना चाहते हैं 
तो उसी थाकषेक तरङ्ग को उसमें उत्पन्न करने का अयत्न कौजिए 
WEE दाता कटकट से कुछ प्रयोजन सिद्ध “नहीं होता | तीर 

` SST करके परास्त करके,नीचा दिखाकर,अपना सिक्का जमाना 
उस समय उपयोगी होता है जब अन्य दार रुद्ध होजांय, कोई 
नबि मूल, भनावरयक रूप से सत्क में वि की तरह 
अड Nó तो उसकी. हिमांकत की धज्जियोँ उड़ा देने को भी 
विवश होना पड़ता है पर ऐसे अवसर बहुत हो कम आते हैं। 
FI ARS ru बइसकरनीवदत Pade से अधिकांश 
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- ऐसे होते हैं जिनके लिए उस शास्त्र का .उपयोग करने की कुछ 
"at आवश्यकता नहीं है । जहां गुड़ देने से काम चल सकता है 
वहां जहर देने का अप्रिय कार्य क्यों किया जाय? जो समाने 
से gt STA सकता है उरूसे लड्ने में शक्ति का अपव्यय क्यों .. 
किया जाय ? e 
: कठिनता से आसानी की ओर चलाना यह मनुष्य की 

एक चिर प्रवृत्ति है | वैज्ञानिक आविष्कारों पर ua बहुत जोर 
दिया जा रहा है, यात्रा को सरल बनाने के लिए रेल, संदेश 
भेजने के कार्य को सरल बनाने के लिए तार का आविष्कार 
हुआ | जितने भी यंत्र बन रहे हैं उनके द्वारा कठिन कार्यों को 
सरल बनाया जा रहा है। कठिनता से बचकर आसानी की ओर 
चलने की इच्छा सब श्रेणी के लोगों में एक समान मौजूद होने 
के कारण वैज्ञानिक आविष्कारों की खूब उन्नति हुईं, जनता ने 
उन्हें खूब पसंद किया और पूरा पूरा सहयोग दिया । यही कारण... 
& कि उनका इस कद्र विकारा हुआ है कि वरतेम।न युग यंत्र 
युग? कहलाने लगा | 

व्यवहारिक जीवन में भी यही इच्छा महत्व qui कार्य 

करती है । आसान काम की ओर लोग मट मुड़ जाते हैं और 
कठिन को देखकर Set काटते है । कई वार भ्रमवश ऐसा होता 
है कि सरल कामो को कठिन सममकर उन्हें छोड़ दिया जाता 
है और कठिन कामों को सरल समकर अपना लिया जाता 
है। उत्तम काम स्त्रभाविक, चित और हानि रदित होने के 
कारण वस्तुतः बहुत सरल होते हैं उनमें उतनी जोखिम, बनावट 
चालाकी का प्रयोग नहीं करना पड़ता जितना अनुचित कायां 
में करना पड़ता है। उचित कामों का लाभदायक होना निर्विवाद 
है और अनुचित कार्यों में हानि की आशङ्का सदेव बनी रहती 
है effet free Meer ena लिए RR भी अक्षाधारण 
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करना पड़ता है। सच बोलना कुळ भी कठिन नहीं है, जो बात 
जैसी है su वैसी ही कह देने में कुछ भी were नहीं करना 
पड़ता परन्तु झूठ बोलने और उसे सच सोबित करने में अनेक 
बाधा हैं, परिश्रम भी अधिक है । इतना . होते हुए भी न जाने 
» क्यों यह धारणा लोगों के मनमें घर कर गई है. कि उत्तम मागे 
पर चलना, उचित कार्यं करना, घर्मे को अपनाना कठिन है, ` 
इसमें कोई बिरले ही सफल हो सकते हैं, पर सचाई इसके 
बिलकुल विपरीत दे। जैसा कि भोजन करना, पानी पीना, सांस 
लेना, CAAT बोलना, सरल है दैसा हो SAT मार्ग पर चलना 
भो आसान है । स्वाभाविक, सच्चे, उचित, धमे सम्मत कार्य 
E सुगम होते हें उन में अपेक्षाकृत बहुत ही कम कठिनाई ` 
ती & ar 
आप जो कार्य करने के लिए दूसरों से we उसे आसान 
बताइए। लोगों को यह विश्वास कराइए कि इसमें अधिक ' 
सरलता रहेगी और कठिनाई कम हो जायगी | अपने काये क्रम 
पर किसी को सहमत करने के लिए उसे यह विश्वास करना - 
आवश्यक दै कि यह, असंभव, दुस्साध्य बिरले शूरवीरों के करने 
योग्य नहीं ATL बहुत ही सरल, पूर्णतया संभव और साधारण 
मनुष्य से पूरा हो सकने योग्य है। अनेक व्यक्ति उस सार्ग पर 
चल चुके है और चल रहे हैं उन्दे कोई ऐसी कठिनाई नहीं 
उठानी पड़ी जो असाधारणं हो । स्मरण. रखिए, सरलता को 
टटोल कर उधर ही लोग झुकते हैं आप अपने काये की आसानी 
प्रकट कीजिए, और बताइए कि वद्द' बिना विशेष झंझट के 
स्वल्प श्रम स्वल्पकाल और स्वल्प साधनों से पूरा हो सकता दै। 
यदि आप पहले से अपने कार्य को “तलवार की धार पर चलना' 
बतावेगे, उसमें xis वाली TAL ATAU. को,, ier et 
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के लिए कोई ager मुश्किल से ही तैयार atat 1. 
स्वयं कम बोलिए और दूसरों को अधिक बोलंने दीजिए । 
आप एक घंटे अपनी बात कहकर किसी का मन उतना अपनी 
ओर आकर्षित नहीं कर सकते जितना कि ATT घण्टा उसे अपनी 
बात कद्दने देकर कर सकतेहँ। अच्छा वक्ता होनेका प्रधानलक्षण 
wg है कि अच्छा श्रोता वनना चाहिए । दूसरे आदमी के मन 
में जो विचार या शुवार भरे हुए हैं यदि आप उन्हें उगलवा 
लेते हैं तो उसका मन इलका हो जाता है और फिर उस पर 
कोई छाप बिठाना सरल होता है। किसी अलमारी में यदि छछ 
- नया सामान रखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि उसमें से 
पुरानी भरी हुई कुछ चीजें हटादी जांय | सुनने की अपेक्षा 
'सुनाना लोग अधिकं पसंद करते हैं । सुनने वाले Hat रह 
सकते हैं पर कहने बालां कमी ऊँघता न देखा होगा । कारण 
यह कि कहने वाला अपना महत्व अनुभव करताद और सुनने वाले 
के द्वारा उस महत्व का पोषण दोतादे अपनी खाज खुजाने बांला 
प्रिय लगता है, पेर दबाकर थकान उतार देने वाला प्रिय लगता 
है, इसी प्रकार अपने विचार सुनकर सन हलका कर देने वाला 
भी प्रिय eamm है। अपने ज्ञान, अनुभव और कल्पना को सुना 
कर मनुष्य ऐसा अनुभव करता है. मानो एक मानसिक धोम 
उत्तर गया। 2. T3 
. कडे व्यक्ति आरंभ में अपनी बात कहते हुए मिमकते दै, 
मेते हैं, दिम्मत नहीं करते, परन्तु यदि प्रोत्साहन देकर उन्हे 
अपने अनुभव सुनाने को रजामंद कर लिया जांच, ओर 
_ शान्ति तथा दिक्षचस्पी के साथ उनको पूरी बाद सुनलें तो आप 
उनके Rea पात्र, आत्मीयजन बन सकते हैं। समय कम 
. कुछ आषश्यक सूचना देनी हो तो बात अलग है. अन्यथा 
योड कुरेसंत आपके पास aR ME दूसरों 
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की बात सुनने में लगाइए ET शेष एक तिद्दाई समय में अपनी 


बात कहिए । जब वक्ता एक विषय को समाप्त कर चुके तो नया 
असङ्ग आरंभ करके दूसरी बात कहने को उसे प्रोत्साहित करिए, 
ऐसा मत सोचिए कि जिसे आप अधिक कहंने का अवसर देते 
हें चह आपके ऊपर अहसान प्रकट करेगा | UE आपका कतंव्य 
है कि अपने बहुमुल्य अनुभव बताने के लिए उसे धन्यवाद दे 
और कृतज्ञता प्रकट करें पर सही बात यहद है कि वह आप का 
कृतज्ञ होगा, आपके प्रति मन ही मन प्रेम और आदर के भाव 
रखने लगेगा। इसलिए परायों को अपना बनाने के.लिए इस गुप्त 
मर्म को भली प्रकार समझ लीजिए कि :दूसरों .को जितना ही 
अधिक कहने का अवसर देरो उतना ही उसका स्नेह प्राप्त करेंगे! 
आपके बहुत बकने पर वह आपको अच्छा वक्ता न मानेगा पर 
यदि दिलचस्पी और सहानुभूति के साथ उसकी बात सुनलेतेहेंतो 


आपके थोड़े कथन को ही वह बहुत महत्व पूर्ण मानेगा और | 


उसपर विशेष ध्यान देगा | याद रखिए प्रभावशाली वक्ता वह है 


जो दूसरों को अधिक कहने का अवसर देता है सुनाने के लिए ' 


` तेयार कर लेता है और सहानुभूति के साथ सुनना है। sd" 


“ अपने रोगी को. जो व्यापारी अपने प्राहइक को, जो कमचारी | 
अपने मालिक को,इस प्रकार तैयार कर लेता है वह.अधिकलाभ | 


उठाता है, अधिक नफे में रहता है। 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 
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तीसरा पाठ ` 
प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा आत्म शक्तियों 
का विकसित होने दीजिए ! 


जैसे ही बुद्धि तत्व थोड़ा विकसित dare वैसे दी 
मनुष्य प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता अनुभव करता दे और निन्दा 
सुनकर बुरा मानता दै । छोटा वालक जिसे दुनियांदारो का बहुत 
अधिक ज्ञान नहीं होता “राजा बेटा” सुनकर खुश होता दै और 
tag कहने पर नाराजी जादिर करता दै। कोई केसा ही बुरा 
क्यों न हो परन्तु वह इस बात को पसंद नहीँ करता कि उसकी 
निन्दा हो, लोग उसे बुरा कहें, दुरा शी या पतित बतावें। कैसा 
ही नीची tat का व्यक्ति क्यों न दो वह चाहता है कि मुझे 
अच्छा समका जाय ऊँचा कहा जाय, सद्गुणी बताया जाय। 
कारण यद कि अन्तरात्मा का शरिय भोजन प्रशंसा है वह उन 
तत्वों को पसंद करती दै जिनके कारण प्रशंसा प्राप्त होती है। . 
जिन कारण से निन्दा होती है वे उसकी आकांक्षा के विरुद्ध दै 
इसलिए बुराई सुनकर उसे दुख दोता है | 
कोई बुरा व्यक्ति एक क्षण के लिए यहु समम सकता दे 
कि मेरी जो निन्दा होती है वह फू ठी नहीं है में उसका पात्र हूं, . 
जो आछ्षेप आरोप मेरे ऊपर किये जा रहे हें. वे असत्य नहीं है 
मैं उन दुगु णों में व्यस्त हूं. यह आल भी eR EN 
लगाने ATA, HIATT l D bison Be वाल ऊपर qr&l 
धीरे घोरे अनुचित काय का अव्या पड जनिं के “करण उन्‍हें 
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'सइन करता रहता है परं निन्दा सूचक शब्दों के सामने आते 
. ही एक बड़ी ofa वस्तु सामने आ खड़ी होती है। शरीर के 
भीतर, ज्ञो दुर्गंधित भल भरा हुआ है वह तो सहन होजाता है 
पर यह सहन नहीं हो सकता कि उस अप्रिय वस्तु को नेत्र या 
नासिका के निकट उपस्थित किया जाय | कालौंच के दाग चहरे 
पर लग गये हों तो पता नहीं चलता पर दर्पण के सामने पहुंचते 
ही चित्त में एक दम विज्ञोभ पेदा' दो जाता है। निन्दा का भौ 
ऐसा ही प्रसङ्ग है, उसे सुनने सहन करने के लिए लोग तैयार 
नहीं दोते। SEE समालोचना सुनने का साहस रखने बाला सो 
पीछे एक भी सुश्किक से मिलेगा। | 5 
. विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी स्वाभाविक आवश्य- 
Su की भूख मिटती नहीं दे! मछली सूखे स्थान पर पढ़ी पड़ी 
'- अरुचि कर अबसर सहेन कर रही है, मूर्छित अवस्था में जीवन 
के रो च्षेण जैसे तैसे बिता रही है, पर यदि उस बीच में कोई . 
उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देता है तो मछली के शरीर में 
` एक्‌ दस चेतन्यता की बिजली दौड़ जाती है, एक नवीन आशा 
` का उससें.सब्बार हो जाता है और जीवन तत्व में कुछ और uit 
. डोजाती है। यदि उसकी प्राण पूंजी एक घरटे में समाप्त होती 
'थी तो इस तरह पानी छिड़क छिड़ककर qb em चल सकने की 
संभावन। रहती है । रोग ग्रस्त व्यक्ति. औषधि . की, सहायता से 
: अपनी. पीड़ा में इ न्यूनता. अनुभव करता है, अचंड धू मे 
; चलकर आने वाले व्यक्ति को वृक्षकी छायायें थोडीसी शीतलता 
` ¦ भी बहुत. शान्ति देती है, बाहरी और भीतरो . निन्दा. की अग्नि - 
४ में जलता हुआःसलुष्य जहा प्रशंसा की थोड़ी सी भी शीतलता 
: देखता है वही सतृष्ण नेतरो से देखने लगता है । . .. प 
` ` प्रशंसा प्राप्त करने के लिए होगा बहत कुछ करते इम i 
~» COO) quasi Math CollecüpraeDigitfeed द्मी mur 
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लोगों से घिरे रहते हैं, राजा, महाराजाओं, अमीर, उसरावों की . 
मजलिस में जिनका प्रवेश होता है उन में. सब से प्रथम गुण 
खुशामद, चापलूसी होता है,बे लोग हां में हां fram हैं, तारीफ 
करते हैं. उनकी मनमर्जी को देखकर बात wed हैं फल स्वरूप. 
बड़े आदमियों के साथ उनकी खूब पटती है, अच्छी आमदनी 
होतो है । चारण, भाट'आंदि कुछ तो पेशेवर जातियां दी बन 
गई जिनका एक मात्र कार्यक्रमकवितावद्ध प्रशंसा करके अपनी 
जीविका कमाना SEXT । ठग लोग इस विद्या में .प्रवीणता प्राप्त 
करते हैं. दूसरे लोगों को अपनी मन मर्जी के अनुसार रजामन्द 
कर लेने में सबसे प्रबल हथियार के रूप में चापलूसी) प्रशंसा 
को ही वे काम में लाते | प्रशंसाके आर्कपेण को अकाट्य और 
अचूक देखकर लोगों ने इसे इर fue भी ate किये। 
` खुतियां प्राथनाऐे इसी प्रकार की पद्धतियां Shas अनुसार 
ईश्वर के गुणों का विस्तार वणेन किया जाता है, उसकी 
` प्रशंसा की जाती है, विष्णु सहस्तनाम, गोपाल सहरूनाम तथा 
अनेक स्तोत्र पुस्तक इसी तत्व को अपने अन्दर छिपाये बैठी है.। 
` भक्त सममता है कि प्रशंसा का अचूक इथियार मनुष्ये के हृदय 
' पर विज्ञय पा सकता है तो ईश्वर पर भी वेसा दी प्रभाव करेगा 
अपनी तारीफ सुनकर देवताओं के दिल बे काबू दोजाते हैं और 
: अमीर उमराबों की भांति वे तारीफ करने वालों को विपुल 
“संपदा देते हैं ऐसा विश्वास भक्त लोगों के सन में बहुत गइरा .. 
घेंसा होता है। . E. es 


. _ हम यहां ईश्वर भक्ति के संबंध में छ विवेचना नहीं कर 
« रहे हैं, हमारा तात्पये केवल य बताने का है. कि दूसरों से इम 
जिन जिन बातों की आशा करते है उनमें प्रशंसा मुल्य है| 
UK व्यिः euer fpc aids FO जसेकी निरुदावली 

auj« करें। जिव्हा को मिठाई का स्वाद अन्य छर्दी रसों की 


अपेक्षा अधिक प्रिय होता है, स्पर्शन्द्रय को काम सेवन भें 
अधिक रस आता है, कर्णन्द्रिय को विश्‍व. के सर्वोत्तम सङ्गीत 
की अपेक्षा “अपनी प्रशंसा? अधिक रुचिकर होती है । जिव्हा 
इन्द्रिय और स्पर्शन्द्रिय के भोग शरीर तक ही सीमित. होने ळे 
कारण उलथे हैं हलके दर्ज के हैं परन्तु कानके द्वारा जो रस प्राप्त 
होता है वह गहरा और ऊँचे दर्ज का दै कारण यह दै. कि कान 
का स्थानीय आनंद कुछ नहीं, प्रशंसा या सद्भीत सुनने से कान 
के छेद में कोई खास हलचल नहीं होती, बरन इस fx द्वारा 
जो तत्व म्रहण किये ज्ञाते हें बे चेतना शक्ति में पहुँचते हैं वहीं 
` इस रस का भला बुरा अनुभव होता है प्रशंसा के द्वारा जो 
रस प्राप्त होता है वह अन्त:करणको तृप्त करता है उस SI 
आनंद इतने ऊँचे दर्ज का होता है कि बढ़िया से बढ़िया सङ्गीत 
. यसको तुलना नहीं कर सकता । प्रशंसा के द्वारा मानव हृदय 
जितना आकर्षित एवं आन्दोलित होता हे उतना और किसी 
प्रकार नहीं होता । जितना त्याग प्रशंसा के लिए कर सकता दै 
आर किसी निमित्त के लिए उतना नहीं कर सकता । 
; , आध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हाने वाले साधकों का 
-कंतंव्य हैं कि जिस पदार्थं को अत्यधिक आवश्यकता | 
मजुष्य अनुभव कर रहा है, जिसकी प्यास उसे बेचेन किये हुए 
. है उसे उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करे | बहुत से धर्मात्मा प्यासे 
पथिकों की तृष्णा दूर करने के लिए प्याऊ लगवाते हैं, कुओं 
थाबड़ी बनवाते & निराश्रितों को ठहरने के लिए: धमंशालाएं' 
बनवाते हैं, रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खुलंबाते 
हैं, भूखे लोगों को भोजन देने के लिए सदावत लगवाते हैं c 
उदारता और मेम पूर्ण कार्य इसलिये किये जाते हें कि मूसे, 
. प्यासे, निराभित, रोगीजन अपने अभावों को इन स्थानों पर पूरा. 
कर TH RST MBE GOT तेवी "की! शान्त 
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कर सके'। ऐसे सत्कर्मों से उन दानी महालुभावों को पुण्य फल 
की प्राप्ति होती दै। अतृप्तों को तृप्त करना सचमुच धर्म कायहै। 
आपके पास पैसा न हो और कुआं, प्याऊ, घर्मेशाला, 
बगीचा, औषधालय, सदावतं की व्यवस्था न कर सके' तो छु ' 
इज नहीं, धन सञ्चय करके इन धन साध्य कार्यों को पूरा कर - 
सकना संभव न हो तो उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । आप भौतिक घम ensi की अपेक्षा आत्मिक धर्सस्थान 
आसानी से बना सकते हैं और बरद इतना उपयोगो दो सकता 
है जिसकी किसी से तुलना न हो सके। यह धर्म कार्य अपने 
ढङ्ग का अनोखा हे और अत्यंत उच्चकोटि का होने के कारण 
अस्र धारण परिणाम उपस्थित करने वाला हें । - vr 
| आप अपने को प्रशंसक बना लीजिए। दूसरों में जिन 
सदुगुणों को देखें जिन सद्‌ वृत्तियो. को विकसित होता . हुआ 
qr उन्हे और अधिक उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें | 
GUA कर सूख जाने की तैयारी में खड़े हुए पौदे जलसे सिंचित 
. होते ही दूसरे cg के हो जाते हैं. उनकी ae विधि तुरन्त ही 
` दुल जाती है, छुम्दलाये हुए पत्त सतेज दिख।ई wed लगते 
हैं। प्रशांसा का जल ऐसा ही जीवन दाता है सूखे हुए अन्तः- 
करणो में वह आशा और उत्साह का सञ्चार करता है। वषा 
. ऋतु में पौदे बल्लियो बढ़ जाते. B, मेघों का स्नेह बूँद पीकर 
` बनस्पति जगत कां रोम रोम तरन्गित होने लगता हे । वर्षा ऋतु: 
में मखमल की सी हरियाली चारों ओर छा जाती है, ऊपर भूमि 
भी सुशोभित दीखती है चट्टानों का मैल घुल जाने से उनकी 
स्वच्छता निखर जाती है। आप यदि प्रशसा द्वारा दूसरों के 
सुरझाये हुए हृदयों को सींचना आरंभ करदे कानों की राह 
| Creat ph ara Reh AT ATLL, ELAN जैसा _ 
| कि परोपकारी मेघ किया करते हैं। तव वे समान जलता हुआ 
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भूतल मेघ माला का स्नेह पीकर तृप्त दोता है और वनस्पतियों 
का हरा भरा आशीर्षाद.उगलता है। परोपकार और आशीर्वाद 
के संमिश्रण से बड़ी ही शान्तिदायक हरियाली उपज पड़ती है 
और विश्व की असाधारण सोन्द्ये वृद्धि करती है | क्या आपको 
ag कार्य पद्धति पसंद है ? यदि है तो अपने चारों ओर - बिखरे 
पड़े हुए असंख्य sad और अविकसित eqat को अपनी 
प्रोत्साहन मयी मधुर वाणी से सींचना आरंभ कर दीजिए वे हरे 
भरे स्वच्छ, उत्फुल्ल होजायँ। उनके सद्गुण वर्षा की बनस्पतिकी 
तरह sta गति से aga और फैलने  फूटने aT | | 
` ` यह बहुत ही उच्च कोटि का पुनीत धर्म काये है अन्तः 
करण को चिर तुषा इससे Ta होती है, उन्नति के रुद्ध खोत 
खुलते हैं, अविकसित सदूवृत्तियां अस्कुटित होती हैं, छिपी हुई 
थोग्यताऐ जागृत होती हैं और निराशा के. अन्धकार में आशा 
का दीपक एक. बार पुनः जगमगाने लगता है । जिन्दा और 
भत्सँना ने अनेक उन्नतमना लोगों को निराश, कायर, भयभीत 
और निकम्मा बना दिया, हम ऐसे लोगोंको ere E जो व्यक्ति 
गत रूप से उन्नतिशील थे, उन में अच्छी योग्यताओं के sige 
'मौजूद थे पर उनका संपक बड़े ca द्धि संरक्षकोंके साथ में रहा। 
जरा जरा सी वात पर मिइकना, मूले बताना, नालायकी साबित 
करना, अयोग्यता का फतवा देना यह ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा 
' माता पिता अपने बात़कों की, मालिक अपने नौकरोंकी गुरुजन 
' अपने शिष्यों की आशा EE ERI कुचल डालते 
: हैं । निरंतर भर्त्सना करते रहने से न तो कुछ सुधार होता 
“और न कोई उन्नति होती है, केवल इतना ही परिणाम निकलता 
: & कि बह अपने बारे में निराशा जनक भावनाएं” धांरण करता 
८ हैं,अपनेको अयोग्य मानने लगता हूँ उसका दिसा बैठता जाता 
` ओरदीे १, तिस षर enema जावाहे! - 


i 


- ( ४३ ) 
e जिस व्यक्ति में दूसरों को निराश करने की, जरा जरा से 
दोषों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की, झिड़कने की, निन्दा करने 
की निरुत्साहित करने की आदत है वह सचमुच बड़ा WAFL 
2 व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु जिस पर आक्रमण करते हैं उसे 
क्षणं भर में फाड कर खां जाते हैं परन्तु गिरने बाले निन्दा सूचक 


| शब्दों का प्रयोग करने का fra अभ्यास हो गया है उसकी 


सयङ्करता व्याप्त से अधिक है, सूखा मसान बालकों का कलेजा | 
चूस कर उसे ठठरी बना देता हे. इस.ऊकार निन्दा सूचक वाक्य 
प्रहारों से भीतर ही भीतर दूसरे, का. कलेजा खाली हो जाता है, 
उन्नति और उत्साह के सारे तत्व सूख जाते हैं, इन मानव व्यात्रों 
द्वारा वाक्य वाणों से अशक्त बनाया हुआ व्यक्ति 'जीवन भर 
अवनति के nd में ही पड़ा रदताहै, बिरले शूरवीरों को छोड़कर . 
इस प्रकार निःसत्व हुए लोग प्रायः गिरी हुई दशा में द्वी अपनी 
सासं पूरी करते &l 

, mien और प्रोस्सादन में वह जादू है जो मनुष्य क्या 
देवताओं को भी शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। बानर 
सीता को हू ढने जाते हैं, समुद्र तट पर सब लोग बैठ जाते हैं. 


` अपने को असमथ समम रदे थे वे दी अब KATE पूवेक उठ 


खने होते है और समुद्र पार करने के असंभव प्रतीत होने वाले 
काम को पूरा करते है. 1..इतिह्वांस में उज्ज्वल रत्न की TE 
चमकते हुए अनेक रत्नों का उन्नति एवं महान कायं संपादन 


` करने का ओय ऐसे लोगों को दे जिन्‍्दोंने बढ़ावा दे देकर उन्हें नर 


से «rex बनाया | उइंड, अवांछनीय स्वभाव के दुबले पतले नाटे 


. मसूदा बाबकको dish बनाने वाले समथं गुरू रामदास 


थे जिन्होंने प्रोत्साहित करके उसे हिन्दू बसे की शिजि रखने बाला 
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बना दिया । यदिआप प्रशंसा करने और प्रोत्साहन देनेकी नीति 
अपना लेते हैं तो इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों को ऊँचा 
उठाने में, आंगे बढ़ाने में, सद्दायक होते हैं । हो सकता है कि 
फोई क्रियाशील व्यक्ति आपके द्वांरा प्रोत्साइन पाकर उन्नति के 
प्रकाश पूरं पथ पर चल निकले और एक दिन ऊँची. चोटी पर 
जा पहुंचे।क्या आपको उसका श्रेय न मिलेगा क्या उस महान 
कसं सावना में आप पुण्य के भागी न होंगे 2 
wel चापलूसी करके किसीका अनुचित अहङ्कार जागृत 
करना ठीक नहीं और न यही मुनासिब है कि दुष्ट दुरात्माओं के 
दुष्कर्मों का विरोध न किया. जाय | अवश्य ही डर से, स्वार्थ 
` भावना से, किसी को ठगने की इच्छा से, A खुशामद नहीं 
करनी चाहिए और न अन्यायी के दुष्कर्मा का भंडा फोड करने 
में झिफकना चाहिए। ऐसे लोगों का विरोध करना उचित है। 
किन्तु यह अपवाद है, ऐसे अवसर जीवन में बहुत ही थोड़े | 
. आते हैं। अत्यंत उम्र क्र कर्मा, जिनके सुधरनेकी संभावना नहीं 
रही है वे ही विरोध के पात्र अन्यथा साधारण बृत्ति के लोगों में 
सद्गुण दिखाई vet हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाय तो वे इतने 
बढे सकते हैं जिससे विरोधी gala ढक जाय। जो आदमी 
चोरी करता है उसमें किसी. हद तक इमानदारी का भी मादा 
होता है यदि आपमें इतनी योग्यता हो कि उन ईमानदारी के 
रों को ऊँचा उठा सकें तो निश्चय ही उनके प्रभाव से चोरी 
की आदत दूब जायगी भौर वह दुरुपण समाप्त प्राय होजायगा। 
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| चोथा पाठ ` 
कठिन परिस्थितियों में भी बैये को कायम 
SRI | 


जीवन को एक प्रकार का खेल समकिए | खिलाड़ी की 
तरह पाटे अदा करिए और पल्ला झाडू कर अलग होजाइए। 
वैराग्य, निष्काम कमे, अनाशक्ति, की योग शाक्ष में बार बार 
शिक्षा दी गई है, यह कोई अव्यवद्दारिक या काल्पनिक विषय 
नहीं है वरन्‌ कमं शील मनुष्यों का जीवन मंत्र हे । जिन लोगों 
पर अत्यंत कठोर उत्तरदायित्व रहते हैं, जिनके ऊपर असंख्य 
` जनता के भाग्य निर्माण का भार है, उनके सामने पग पग पर 
बड़े बढ़े कठिन, पेचीदा, इरुह और घबरा देने वाले »श्न आते 
, रहते हैं, इतने अधिक ओर भारी काम संम्मुख उपस्थित रहते 


१ जिन्हें देखते दी साधारण मनुष्यों के छक्के चूटते हैं, कठिनाई... 1 | 


ऐसी ऐसी भयंकर आती हैं जिनकी uda को उंगली पर उठानेकी | 
समता दी जा सकती है। वे कमेशील उन: कठिनाइयों पर विजय 
प्राप्त करते हुए महान कार्यों को पूरा करते रहते हैं। | 
.वतेमान काल में महायुद्ध अत्यंत AAT वेग. से चल रहा 
है, इसमें युद्ध रत राष्ट्रों के Haare तथा प्रधान सेनापतियो के 
ऊपर असाधारण उत्तदायित्व का . भार है। चर्चिल, रूजवेल्ट, 
चांगकाई शेक, स्टेलिन,हिटलर, भुसोलिनी, टोजो प्रश्चति व्यक्तियों 
को एक साथ कितने कायें करने Weds कितनी पेचीदा गुव्यियां 
सुलमानो पड़ती हैं।'कितने मिल सये'संघर्षों/ काः "सह्मताए-्करना 
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पढ़ता है। वे अपने काम को भली प्रकार करते हैं, नतो बीमार 
पढ़ते हैं, न बेचैन होते हैं, न घबराते हैं । रात को पूरी नींद लेते 
. हैं, आमोद प्रमोदो में भाग लेते हैं, हँसते खेलते हैं, उत्सव भोजों 
में शरीर होते हैं, यदि मामूली आदमी पर इतना कार्य भार 
आपड़े तो बह चिन्तासे व्याङुल दोकर खाना पीना भूल जायग्रा, 
फिक्र के मारे नींद न आवेगी हँसना बोलना न सूझेगा, चिड़-. 
चिडाने लगेगा, सूख सूख कर कांटा होजायगा और संभव है 
कि थोड़े द दिनों में मर खप जाय | परन्तु जो लोग कर्मशीक्ष हैं 
एक एक मिनट जिनको मशीन के पुज की तरह काम करते हुए 
योतती है वे न तो बीमार पड़ते हैं और न कमंजोर होते हें वरन्‌ 
पहले की अपेक्षा भो अधिक स्वस्थ्य होते चले जाते हैं.। 
.. _ एकहमहें जो मामूली सी दो चार कठिनाइयां सामने 
. आने पर घबरा जाते हैं, चिन्ता के मारे बेचेन बने रहते हैं। 
WE मानसिक कमजोरी है आत्मबल का अभाव है, नासिकता 
का चिन्ह है मानसिक संतुलन खोकर घबराहट में पड़ जाना 
अपनी शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर देना है। बेचेन मस्तिष्क ठीक 
चात सोच नहीं सकता उसमें उचित मागी हू'ढने योग्य क्षमता | 
नहीं रहती. आपत्ति से छुटकार पाने के उपाय तलाश करने के 
लिए गम्भीर स्थिर और शान्त चित्त की आवश्यकता है पर उसे 
पहले ही खो दिया जाय तो जल्दबाजी में सिफ ऐसे उथले और 
अनुचित उपाय सूक पड़ते हैं जो कठिनाई को और भी अधिक 
बढ़ाने वाले होते हैं । TN में फंसा हुआ पक्षो जितना दी 
फड्फडाता है उतना ही और अधिक फेंसता जाता हैं, उसके 
बंधन उतने दी अधिक कड़े होते जाते हैं । 

कार्य की अधिकता, असुविधा या चिन्त। का कारण उप- - 
स्थित होने पर आप इसको सुलझाने का ध्यत्न करिए । इनमें 


स से प्रथम अयत्न यह है, कि. मानसिक संतुलन को कायम 
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:रखिए, चित्त की स्थिरता sic dd को नष्ट न होने दीजिए । 


: घबराहट तीन चौथाई शक्तिको बरबाद कर देती है, फिर विपत्ति 


से लड्ने के लिए एक चौथाई भाग ही शेष बचता है इतने स्वल्प 
साधन को सहायता से उस भारी बोझ को उठाना सरल नहीं 


AEST | कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती, उसके पीछे 


और भी बहुत से झंझट बेंघे चले जाते हैं कारण यह है कि 
चिन्ता से घबराया हुआ आदमी अपना मानसिक स्वस्थता खो . 
बेठता है और जल्यबाजी में इस प्रकार का रवैया अख्तियार 
करतां है जिसके कारण दूसरे काम भी fined चले जाते हैं 


` तथा एक दूसरे के बाद दूसरे अनिष्ट उत्पन्न होते जातेहें। यदि मान- — 
सिक स्थिति पर काबू रखा जाय चिन्ता और बेचेनी से घबरा न. 


जाया जाय तो वह मूल कठिनाई भी इल दो सकती है और नई 
शाखा प्रशाखाओं से भी सुरक्षित रहा जा सकता Bt 

IE जीवन खेल या नाटक की तरइ मनोरंजन का स्थान 
मानना चाहिए | अपने कतंव्यका उत्तरदायित्व qu] रूपसेअनुभव 
करिए किन्तु घटनाओं या कार्यों का इतना प्रभाव आ.ने ऊपर ' 
मत पड्ने दीजिए कि चित्त चंचल एवं fusa हो उठे, दैनिक 
काये छूट जांय, प्रसन्नता नष्ट हो जाय या नींद में विक्षेप पढ़ने 
लगे । खेल में बार बार जीत होती है बार बार हारना पड़ता 
है. कभी आशा का संहार होता दै कभी निराशा दिखाई पडवी 
हैं, यह सब होते हुए भी खिलाडी खेलता रहता दै, उतार 


` चढाव की स्थितियों को देखता है, उसको बदाश्त करता है पर 


इतना प्रभावित नहीं होता कि चिन्ता की शान्ति खो दे, शोक 
से रोने लगे, चिन्ता से घबरा जावे या ES से नाच उठे, खेल के 


|. समय भावों का थोड़ा सा उभाड होता है पर घर आते ही 


mind 


डी पल्ला झाड़ कर अलग होता B, उस हार जीत को भूल 
जाता Bem tanque aep it Sarco 
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ऐसा दी दृष्टिकोण व्यवहारिक जीवन में रद्दना चाहिए । 
इश्वर की इच्छा, प्रकृति की प्रेरणा, संचित संस्कारों के कमे फल 
के अनुसार प्रिय आय प्रसज्ञ हर किसी. के सामने आते हैं, 
उनका आना रोका नहीं जा सकता, भगवान रामचन्द्र योगेश्वर 
कुष्ण तक को विपत्तियों से छुटकारा न मिला। दोतव्यता कभी 
ˆ कभी ऐसी प्रबल होती है कि प्रयत्न करते हुए भी उनसे बचाव 
नहीं दो सकता । ऐसे अवसरों पर मूखे लोग अपना खून सुखात 
हैं, छाती पीटत हैं रोते मींकते हैं और मर मिटते हैं, बुद्धिमान 
लोग जीवन की वास्तविक स्थिति प्र नवीन विचार धारा से 
विचार करते हैं, जो होना था हुआ, या होना दोगा, 
घबराने से कुछ लाभ नहीं वरन्‌ दूनी दानि है, कार्य नष्ट हुआ, 
साथ दी शारीर भी नष्ट करना, यह कोई - संमफदारी का काम 
धोड़े ही है । इसलिए विवेकवान अपने मस्तिष्क पर काबू करते 
` हैं और खिलाड़ी की भांति बड़ी से बड़ी कठिनाईको छोटी. करके 
देखते हैं । इसका अर्थ उत्तरंदायिस्व की उपेक्षा करना नहीं वरन्‌ 
यह है कि कठिनाई से पार होने के लिए शक्ति को सुरक्षित रखा 
जाय, उसका अपव्यय न होने दिया जाय । चिन्ता और शोक - 
की घवराइट में सिवाय बवांदी के लाभ कुछ नहीं हे suu 
इस मानसिक दुर्बलता को परास्त करने का शक्ति भर प्रयत्न 
करना चाहिए। ze 
. c आप संसार के कमनिष्ठ महापुरुषों से शिक्षा प्रहण 
' कोजिए, अपने को RAAT बनाइए, काम को खेल की तरह 
करिए, कठिनाइयों को मनोरंजक का एक साधन बना लीजिए। . 
` अपने मन के स्वामी आप रहिए, अपने घर पर किसी दूसरे 
को मालिक्नी मत गांठने दीजिए, . चिन्ता शोक आदि शत्रु 
आपके घर पर कब्जा जमाकर, मरितष्क पर अपना काबू करके 


. आपको दनु दूरिद की भांति, दुखी करना चाहते हरान्ति 
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तथा स्वास्थ का हरण करके व्यथा वेदनाओं की चक्‍कीमें पीसना 
चाहते हैं इनसे सावधान रहिए । यदि शत्रुओं को आपके मस्तिष्क .. 
पर कब्जा कर लेने में सफलता भिल गई तो आप कहीं के न 
रहेंगे | भ्रम और अज्ञान के बन्दीगृह में पड़े पड़े बुरी तरह सड़ते 
रहेंगे और स्वनिर्मित नरक में अपने आप सुलगाई हुई अग्नि 
' से स्वयमेव जलते रहेंगे, यह बहुत ही भद्दी और दुखदायी 
स्थित होगी । | 
जब कि संसार में अनेक लोग आप से हजारों गुनो 
कठिनाइयों का सामना करते हैं अनेक गुना अधिक परिश्रम 
हैं, अनेक गुने घात प्रतिघातो को सहते हैं फिर. भी हँसते . 
रद्दते हैं और स्वास्थ्य बढ़ाते रहते हैं तो कया कारण है कि आप | 
'जरा सी घर गृहस्थी को समस्या के कारण, थोड़े से नुकसान के . 
कारण, साधारण से कष्ट के कारण इतने घबराते हैं ! भविष्य' 
की काल्पनिक Tg! के कारण' बेतरद हृड़बड़ाये रहते हैं? . "५ 
आप अकेले ही इस दुनियां में कष्ट प्रसित नहीं हैं लाखों करोड़ों... 
मनुष्य ऐसी ही या इतसे भी बडी कठिनाइयों कां मुकाबिला 
कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आप उनसे शिक्षा महण करते ? क्यों 
नहीं अपने ऊपर कावु ved क्‍यों नहीं. विवेक बुद्धि को 
जाग्रत करके हानिप्रद मानसिक कमजोरी को मार कर दूर . | 
भगा देते ? ; 
` गीता.कहतो है कि 'कतेव्य पर आरूढ़ रहो S को ` 
ईश्वरा पण करदो.।” इस शिक्षा से आप की घबराहट दूर 
चादिए। अपत्ती जिम्मेदारी को इमानदारी से पूरा करना चाहिए 
प्रयत्न में gf न रखनी चाहिए फिर भी यदि कोई अनिष्ट 
उपस्थित होता है, कष्ट आता है, असफलता मिलती है तो उसे 
ईश्वराप॑ण करिए, आपको जो करना था कर चुके, ईश्वर को 
sit करखः Bar Tw AR RTL अपी. दृष्टि सि, रवर 


( ke ) 
__ गलती कर रहा है तो करने दीजिए, पड़ौसी की गलती से जैसे 
-. आप बेचन नहीं होते उसी प्रकार इश्वर की गलती की भी 
परवा मत कीजिए, qu जो गलत सही करता हे आप सुलमेगा। 
आपके लिए संतोष करने का यह पर्याप्त कारण मौजूद हे कि 


कर्तेव्य में त्रुटि नहीं रखते अपनी जिम्मेदारी. को ईमानदारी से 
पूरा करते | 


दुनियां में हर एक के सामने अप्रिय प्रसङ्ग आते हैं ऊँचे 

चढ़ने वाओं के सामने तो वे और भी अधिक सख्या में आते हैं, 
उनसे घबराने या डरने से e को उपासना नहीं होसकती। 
कतेव्य पथ संघर्षमय है, उसमें क्षण क्षण पर बाधाएऐ' आतो हैं 
र उन्हें हटाने के लिए निरंतर युद्ध करते रहना पड़ता हे। 

~ आप एक बहादुर तिपाही की तरह विघ्न वाधाओं को कुचलते 
हुए आगे बढ़ते चलिए, जीवन को खेल सममिए, परिस्थितियों 
के प्रभाव से मस्तिष्क को बेकाबू मत होने दीजिए, Hd रखिए 

झली चुरी परिस्थितियां में एक समान. हँसते रहिए, मानसिक 
संतुलन नेष्ट मत्र होने दीजिए, कमेयोग का आद दायक सूत्र 

यह हु. कि-सदा सन्न रहिए और ईश्वर को.स्मरण रखिए। 
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- मनुष्य का दवता बनान वाली पुस्तक | 

यह वाजारू किताबें नहीं है, इनकी एक एक पंक्ति के 
पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है | विनम्र शब्दों में हमारा 
दाव। है कि इतना खोज पूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प मूल्य 
सें अन्यत्र नहीं मिल सकता | 


(१) में क्या हुं? le) 
(२) सये चिकित्सा विज्ञान le) 
(३) प्राण चिकित्स। विज्ञान [s 
(४ ) पर काया प्रवेश le) 
(५ ) स्वस्थ और सुन्दर बनने की wn विद्या de) 
( ६ ) मानवीय विद्यूत के चमत्कार le) 
(७) स्वर योग से दिव्य ज्ञान ^de 
(८) भोग में योग le 
(६& ) बुद्धि बढ़ाने के उपाय te) 
(१०) धनवान बनने के गुप्त रहस्य . le) 
(११) पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि le) 
(१२) बशीकरण की सच्ची सिद्धि le 
(१३) मरने के याद हमारा क्या होता है! le) 
(१४) जीव जन्तुओं की बोली समझना ` de) 
(१५) ईश्वर कौन हे! कहाँ है १केसाह de) 
(१६) क्या धर्म १ क्या अधमे ! le) 
(१७) गहना कर्मणोगतिः e) 


2 
(१८) qu Md गुत्थियों पर की | | 5 ‘ 
(१६) Ware 


PTS a eS c a E S 
. व्यवहारक जावन का आध्यात्म RINT ।. 
आध्यात्मिकता, आनन्द मय जीवन बिताने की कला 
हैं । यदि आप इसी जीवन में स्वगे का. प्रत्यक्ष आनन्र भोगने 
की इच्छा. कते हैं तो निश्‍चय समभिए आप wed सफल हो 
सकते हैं। वैसे ? इस रहस्य को जानने के लिए इन पुस्तकों 
को पढ़िए | जीवन की व्यवहारिक सफलता के गुप्त मन्त्र इन 


पुस्तकों में मिलेंगे 1 


.(२०) शक्ति संचय के पथ पर | 1“) 
(२१) आत्म गोरव की साधना s ee) 
(२२) प्रतिष्ठा का उच्च सोपान ) 

. (२३) मित्र भाव बढ़ाने की eT +) 
(२४) आन्तरिक उल्लास का विकाश : si) 
(२५) आगे बढ़ने की तैयारी le) 
(२६) आध्यात्म धर्म का अवलम्वन +) 

(२७) ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन ere 


कमीशन देना कतई बन्द है । इसलिए इसके लिए लिखा 
पढ़ी करना बिलकुल .व्यथ हे । हां, आठ या इससे अधिक 
पुस्तके लेने पर डाक खचं इम अपना लगा देते B । आठ से 
कम पुस्तके' लेने पर डाक खचे ग्राहक॑ के जिम्मे है । 
पुस्तक मिलने का पता-- 


भनेजर- अखण्ड-ज्या!त' कायालय, मथुरा । 
, Telos arena gers Hera ATT | 


